ध्वी फे श्वरं रथाद! ४ 
अगर वाणीं 


प्रवचनेकार-- 
समता-विभूति आचायं श्री नानाल्मलव जी म.-सा. 


= 
॥ 
समभ्पादक~-- \ 
श्री ग्रान्तिचन्द्र से०~ 


7 


भरकाणिक-- 
श्री साधुमा्यीं जेन श्रावक संघ 
गंगाशहर-भीनासर 


प्रतक ~~ 


श्री साधुमागीं जंन श्रावक संघ 
गंगाणश््र-भीनासर 


प्रथम--संस्करण--१००० (सन्‌ १६८१) 


मूल्य ६) 


मद्र 

| ज कि 

अन्‌ श्रार भत 

व 13१६1; भ्वी सन ^1&:80 क न लागा $ भूय 

ध्यु श, व्वा. सालयोर्मा जन शावक संय दाया संयाति 
समन्य भन्‌, गमदुरिद माम 

॥, । [र 

साकम (रनर) 


ह १८५०१ 


प्रकाशकीय 


“सन्त हृदय नवनीत समाना" की ` जगत्‌ प्रसिद्ध उक्ति को चरितार्थे 
करै हुए परम श्रद्धम चारित्र चूडामणि, समता विभ्रुति, जिनशासन प्रचोतक, 
धमेपाल प्रतिवोधक, वाल ब्रह्मचारी श्राचायें प्रवर पूज्यश्रीश्री ००८ श्री 
नानालाल जीम. सा. नै श्रपने शिष्य व्रन्द सहित संवत्‌ २०३४ का चातुर्मसि 
गंगाणहर-भीनासर मे करने की हमारी विनंति को स्वीकार किया । संत 
महात्माप्रों का किसी नगर ग्राम में पधारना भ्रत्यन्त मंगल सूचक होतार श्रौर 
जब वे किसी स्थान के लिए चातुर्मास करने की स्वीकृति प्रदान करदं तवतो 
वह उसक्षेत्र के लिए परम सौभाग्य का विषय होता है। हम भी दस सौभाग्य 
को प्राप्त कर गौरवान्वित हृए तथा समीपस्य क्षेत्रो के धर्मानुरागी श्रावक 
श्राविका वृन्द भी धमं लाम प्राप्त कर श्रत्यन्त भाह्वादित व कृतार्थं हूए । 


परम श्रद्धेय श्राचायं प्रवर श्री नानालाल जी म. सा. श्राज श्राध्या- 
त्मिक जगत में सूये ॐ समान प्रवर तेज के साय दैदौप्यमान हो रहे दै} श्रमण 
संस्कृति के श्रनुशीलन, संरक्षण एवं उन्नयन मे श्रापश्री का योगदान श्रभूतपूरव 
टै । एक श्राचार्यं परम्परा का श्रदुमूत नेतृत्व प्रदानं कर श्रपिश्री ने सिद्ध कर 
दिया है कि चतुविषं संघमे मी ठेच्छिक भनुशासन के माध्यम से सजगक्िया- 
शीलता स्थापित की जा सकती है । 


सम्यक्‌ दशणंन, ज्ञान एवं चारित्र के समूक्त साघककेषूपमे परम 
पूज्य प्राचार्य ने श्रपने दीर्ण दीक्षा काल मे महान्‌ घर्म~-यणए का भर्जन किया 
है । समूचे साघु-माज के लिए श्रापश्री एक्‌ श्रतुलनीय प्रादे हैँ । ्रापश्रीके 
तपोपूत तेजस्वी ष्यक्तित्व काही यह्‌ सुप्रभाव रहै कि श्रव तक १६६ मृमृक्षु 
भ्रात्माश्नो ने श्रापश्री से भागवती दीक्षा ग्रहण करफे त्याग मार्गं पर प्रयाण 
प्रारम्भ कर दिया है) 

परम पूज्य प्राचा्येश्री जी म. सा. वीतराग वाणी के भ्रधिकारी 
प्रवक्ता ह तथा श्रापश्री कौ निमेल प्रवचन घारामेप्रवगाहून कर भव्य प्रात्माएं 
भरपने को धन्य मानती है । श्रापका एक-एक वचने श्रात्म-ज्ञान की रष्टि षे 
सर्वजनहिताय, स्व॑ंजनसुखाय के लक्ष्य से युक्त होता है । 


मतः जव गंगाशद्र-भीनासर मे परम पूज्य धाचायंश्रीजीम. सा, 


ॐ 


फा चातुर्मास होना निश्चित दो गयातौ श्वी मंगायटर-भीनामर गपुमा्ी यन 
श्रावक संव" ने चातुर्मास. की चुष्पवस्या हनु प्रनेक प्रार्‌ षयीसमितिर्या चनास, 
जिने से श्रयचनं प्रकालन समितिः मी एत शी । ममे दम नणिप्ति शच ममो. 
जफ़ वनाकर यद्‌ दापित्व मौवा गा कि परम पुष्ये प्राना शीली कौ पीर 
वानी व्य प्रनद स्वानीप जनना दै साथी दुदरुर भेम म वैदे इए पर्मिष्ठ 
जनो तकत भी पहुवाया जघ्ने, जिनसे द्रचिक्तचिक पोष पादाय शरीरी कै यनन 
मृत का पान कर अपने जीवन को पुनीन पौर सात्यिक वना सष 1 पम तदिन 
किन्तु पवित्र दाप्त्वि की पूतिमे भ्रात्मित ब्रानन्द दिनोररेमे सहासा । प्रः 
प्राचायं श्रीमी कौ वणी को फीघ्रात्तिसौत्र भाप सभी सद पदरयाने फे {ष 
“समता के स्वरः यन्यमाला का यह्‌ ्८वां पष्य अ्रकारित रिया गवा दर 1 
प्राचायं घ्रीनी के प्रवचनों का वृद्ध भाग श्रमपोषामक म स्फुट क्णरे प्राात्रित 
हो चु है ग्रौर प्रस्तुत पुस्तक मेये राप्रवित रत्न रपी प्रवचन मुदरिततङ्ु, प्न 
भाप दायो मे सौपिते टृए दे सुगद गौरव काप्रनुभेवदटोस्टा है । प्रमी ष्म 
भ दटूयरी पृस्तक प्रकोणनाघीन दै श्रोर प्राणा कि र्से नी हम प्राप्ये दनी 
मे गीघ्र द्री सौवने मं सफ दोग । 


पम सुध्रवद्चर पर दम यदु भी स्पष्ट करदं क्रि प्न प्रयन्तो फे 
ध्रक््तन, मुद्रण या किमी श्रय प्रवन्य मे परम पूज्य प्राचां स्री तरीम. मा 
क्म कोह गम्वन्प नरी! श्रत. दमं स्मन मे रोमी णलः या वाक्य सपण 
मे श्रा गयादौ प्रता मृत भत्व कणी कोट श्रनयेर्‌ दिम्यददतो दनक निष 
पम टी उचरदायी त | मुम्देय का काप तो प्रत्यन्‌ दना माद + उन 
द्रकातन, मुद्रण एनं प्रसार सदी समन्य वपदन्या दषामै क, लयित भके तो 
स्तर कन्ना तम्‌ आ्रधना पष्प सममं ॐ | 


[न 
॥ 


[ [व वी ््‌ ॥,॥ =4-3 0 
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सस्पादकौीयं वक्तव्य 


समता के स्वरों का समरस-संगीत भला कौन नहीं सुनना चाहमा ? 
उसके एक-एक स्वर से फूटने चाली ध्वनि मनुष्य की श्र॑तरात्मा का सुखद स्पशं 
करती है । मानव की यह्‌ चिरकालीन कामना रही है कि उसत्ते समग्र समाज 
मे सवके लिए समता का स्तर ही सवेमान्य स्तर वते । मनव-समाज गणा- 
धारित हो, भ्र्थाधारित नदी-जेसा कि णज रै) 


दानिक श्रौरं इतिहासवेत्ताध्रो ने मानवीय समता कीं श्रपने उदात्त 
िवारो एवं तथ्या्मक विश्लेपणो से सदा ही पुष्टि कीट । जन दशंन में 
समस्त भ्रात्माश्रो को मूल मे सम-स्वरूपी माना गाह, चाहे वे संसारीदहो 
या सिद्ध । कोई भी श्रात्मा जव श्रपनी मुणशीलता का सर्वोच्च विकास साव 
लेतीरहै तो वही परमात्मा वन जाती है । परमात्मा किसी पृथक्‌ तत्वके रूप 
न सृष्टि को स्वतादहै, न पालता है श्रौर न उसका संहार करता है । चेतन 
श्रौर जड तत्त्वो की सम्मिश्रित इस पृष्ठि में ्रात्मा ही श्रपनी नियति की स्वयं 
कर्ता एवं स्वयं फलमोक्ता हौती है । इसलिए वही समता की स्थापनाभी कर 
सकती है । इतिहासवेत्ता भी यही कहते है कि श्रादिम काल से लेकर श्राज 
तकं मानव जाति ने जो विकास किण दहै, वहु राजर्मत्तिक प्रायिक, सामाजिक 
प्रादि क्षेत्रो मे उसके समता-प्राम्ति के संघपं का पुनीत इतिहास रहै । 


परम श्रद्धेय श्राचायं श्रौ नानालाल जीम. सा. के प्रवचनोंकीमभी 
यह्‌ परम विशिष्टता है कि उनपे सवत्र समता-दशेन कौ भेतक दिखाई देती 
६ । प्रस्तुत संग्रह मे श्रापश्री के २४ प्रवचन सम्पादित कूप में प्रक।ित किए 
जा रहै है । इनमे समता-दशेन के साथ नंत्तिफ एवं श्राष्यात्मिक रस की ग्रमृत- 
धारा प्रवाहित है, जो मानव-जीवन को साक वनाने हेतु प्रेरित करती है तथा 
मागेदशेन भी करती है । यह्‌ ्रमृत-वाणी किसी एक देश, जाति भ्रथवा सम्प्र 
दाय के लिए उपयोगीन होकर सावदेशिक एवं सा्वेकालिक सत्य से घ्ननुप्राणित दै । 


एक परम प्रतापी वक्ता के रूप मेभ्राचयं श्री की प्रवचनात्मक श्रमृत- 
धारा जव प्रवाहित होतीदै तो वह्‌ श्रोतारो के हदय को सावार्मिशरूत वना 
देतीहै । यह्‌ पाठको की श्रपनी अनुभूति हयेगी कि उन्हीं प्रवचनोकी मेदे द्वारा 


पिए भे सम्पादन मँ वै किती प्रमाव-छाम्यता पत्ते? कपे मेय म्प्र 


प्रयत्ने यह रदा रै कि सम्पादन मेभ प्रधि धिर प्रायार्मश्री कीरो मौलिक 
लापा, भव तया तनौ का निवह कसः 1 इदस सम्धादित पेडतन मे पार्त 
षो जो श्रेष्ठता रष्टि मे प्राये, चट्‌ ध्रष्टता नि्स्वित स्प ते प्रापापेश्ी ए 
प्रवचने-प्ासय कोष चिन्त भया, भाव पौर पनी सम्यो कदी भौ पो 
दिखाई दे, उसका पूरा उत्तरदायिवय सम्पादन काद ॥ 

भेरी दादिक फामनाद्रै रि प्रस्तुत प्रवचन श्चि प्रमुदे पाठक प्रेरणा 
ग्रहणा करके प्रपतने जीवन फो सपने उने । 


#, ) 


शान्तिचन्द्र मेहता 
मु"मानयर्‌) विह्लोदगद एम.ए, (स-एव, बी, एटयोङरेर 


समता विभूति, जिनश्ासन प्रदयोतक, धर्मपा प्रतिबोधक 
चारित्र चूडामणि-बालन्रह्नचारी 


परम प्रूल्य आचार्य अ नानाक्ण्ल न्म. चः. 


के 
पावन चरण-कमलों 
में 
सादर-समपित 


अनुक्रमणिका 


. चरणसेवा की शुद्ध विचि 

सेवा धमं कौ गहनता 

, सत्य का श्रनेकान्तवादी स्वरूप 

„ णद्ध सम्यक्त्व : श्रात्म-जागरृति का श्राधार 
. श्रात्मानुभूति में दली शास्त्रीय वाणी 
श्।स्त्रीय वाणी की वैज्ञानिक उत्कृष्टता 
प्रासा का उपर उठनादह, वही धमै 
धमे ्रौर कत्तव्य का साम्य तथा मेद रेखा 
हुं रागी, त्रु निरामौ, मिलणौ रिम होय 
१०. पहले -क्चान श्रौर फिर किया 

११. मन~मधुकर श्रौर पद-पृकज 

१२. मन को केसे परं ? 

१३. नाना विध चेदनाएं श्रीर्‌ शांति कौ प्रनुभूति 
१४८. पाप-पुण्य के प्रय 8 मनका परीक्षण 
१५. निग्रथ-उस्छृति श्रौर पीत .क्रांति 

१६. द्वेष को कदे जीते ? 

१७. घ्रमेद वृत्ति : धार्नद की धारा 

१८. घाणी के वैत का चवकर या द्ुखकारा 
१९. कपटो की तरट्‌ श्रपतै को घोदए 

२०. पुष्यं : एकः विवेचन 

धर्ममय दीपावली का पवित्र दायुमण्टत्त 

„ निर्वाय श्रीर ज्योत्ति 

२३. मंगल वाणी 

२४. सत्दरपासं परमाम तद 
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चरण-सेवा कौ शद्ध विधि 


विमल जिन दीठा लोयण श्राज" 


परमात्मा शी चरणसेवा के लिये भेध्य जनो का मन, मयुर की 
तरह्‌ नृत्य करने लगता दै । एक भव्य जन चाहता है किमे प्रम की चर 
सेवा करू । लेकिन यहु चरण खेवा किस तरीके से की जाय ? उनकी कौन- 
सो विधि है कि जिस विधि से-जिष् रीति से तलवार की घार पर चलने 
से भी श्रधिकं कठिन श्रौर देवो से भी श्रशक्य, परमात्मा की चरणसेवा वह्‌ 
मानव कर सके ? जिज्ञासु व्यक्तियो का जव एेसाप्रष्न खडा होता हतो समा- 
धान देने की ष्टि से उत्तर भी श्राता है । 


विधि से साधना, चरण-सेदा फो ारा्धना ` 


किसी का कहना है कि प्रमु की सेवा करने का युगम मागं विविव 
प्रकार की क्रियाश्नो का प्रनुष्ठान है, विविघ प्रकारके पो की साधना है 


तथा भ्रनेक प्रकार के त्याग-प्रत्पष्ख्यान ह । उष प्रतार ॐ तपो की श्राराघना 
करगे, त्याग, त्रत, प्रत्याख्यान भ्रपनयेने तो परमात्मा को उवा मिल जायगी । 


1 


लेकिन घ्यि संकेत देता है ङ्नि न्न्य कौ वातत कहन वाते धनैक मिल जा्ेषै, 
पर्‌ फलं की वात कहने वाले विरते ही मिनेगे 1 


शरीर से क्रिया करना सहज है, परन्तु मन कौ गत्तिपिवि को पहि 
प्ानना तथा उसको स्वायौन्‌ उनाना सहज नही दहु । एकत पुरुप सर्व॑स्वकात्यागं 
करे परिवार एवं सज्जन-स्मेहियो से शलग होकर उप्र से उग्र तप-साषघना 
करता है--कठोर से क्टोर्‌ त्रिया का श्नूुष्छान करता है 1 स्पष्ट दिख 
देता है कि वह्‌ णरीरकीर्टष्टि सते न्टोर कष्ट उ द्हा है श्रौर एरीर को 
तपा रहा है । वहु मर मर्मोके दिनो ने मव्याह्वं ठै समय तीध्ण सूर्यकी 
किस्णों के नाचे श्रपने प्रपद्या खड! कर तेता दं श्रीर्‌ सूयं की प्रतापना चेता 
है, जिसके कारणा उतरे णरीर्‌ ॐ चनडुी जलक्र काली टो जातो दै ! प्रात - 
काल के समयमे भी दहु श्रनेक त्तर्ह्‌ं की प्रक्रियां करता तो शीत तदु 
कौ कडकड़ाती ठ्ठ वासी मध्य रात्रि मे निरवस्य हौक्रर उम कठिन भीत को 
सहन करा है 1 उग्रम तप का प्रनृष्ठन करने के लिये यह्‌ मदीने नरका 
श्रनणन तप करके पारणा करता है श्रीर्‌ पारस के दिनि मभौ पेट मर भोजन 
नही करता, पर्प एक उभ के त्िनङे के भ्रम्रभाग प८ जितना भोजन श्रार्व 
उतना सा श्रत प्रह करता दहै 1 लोग देखकर प्रग्चयं करतेरहकि यह्‌ क्रित्तना 
घोर तषस्वो ह ! वह्‌ श्रपने सरीर को कुनदी समभना। 


(| 


तो क्या इननी कटठिनि खावना करने वाना तपस्वी तो प्रवप्य दही 
मोहय मेँ जायगा ? जिन लोगो > देखने के चक्षु वाहूरी दु, वैतो द्रम बाहरी 


ट्य फो देकर श्रवप्य ही चकिते रह्‌ जायेगे लेन अनीयन कते हुं क्रि 


देये कठोर तपशषयौ के विधय मे भो पटूनी दान दक्षन फी यह्‌ दै कि उसके 


अ घ्दल 6 = की ग 
प्य स्पस्य मा छ ददाल क्क कन्तरले ह्‌ श्रवसा चटा : उदके मने चम गतत 


ष्वधि द्वाद दया उदम पपन मन पर न्द्‌ कमा दहै ? परिम चान पं 

नियाग्मा स्मे षान ते सि चन चलं स्टार : उन तय्णी पा यनन्तरिक भनु- 

ति मट्‌ निर्य ददा या सत्वा ह कि उम वट्‌ कटर 
मा 


लदान सरम = वाद त 

षन >, †=५ + नि 4" 1 श्नं भ्य 1 १८५, 
त्वस्या दविलनी या पिति प्रणी नर माकि दै चद्‌ निगय जौ दसी कमो 
ति मरद्ध भृपयन्य्‌ उ पालाय भ्रागपधना दसताद्मा 


<~, {~ {~ ~~ > ~~ न मौव 
प य: ए वयद्‌ सतो ममी ~ न वाह्य 
2 
पा दा स रना म सत नत सदन पुग्पयय सथन देके । 
११4 ॥ [त +. ८ # श; + + ^ ५ ५ ६ 
4 स ना पौर म विलि ङः ॐ 
0 वि ५ ए च दा नन्‌ रत ववि क, उानि्स नद्ध कर्‌ . 


ली जाय, तव तक्र कोई चाहै कठोरतम क्रियाएं करता हृश्रा दिखाई दे रहा, 
वह्‌ भगवान्‌ की प्राज्ञा कौ छाया तकत मी नदी पहुच सकता है । मगवाच्‌ की 
चरणप्ैवा तो दुर रही -वहु उसके ममं को भी सम नही पाएगा । इसलिये 
श्रावश्यक यह है कि भगवान्‌ ने साधना कीजो विधि वताई है, उस विधि के 
ध्रनुसार स।घना फी जाय श्रौर उक्ष विवि को शुद्ध से गुद्धतर श्रौर शुदढधतम 
वनाति रहै, तब चरणसेवा का काय सम्पन्न हो सक्ता है । 


सम्यक्‌ ज्ञान के साथ सम्पर्‌ क्रियाओं कौ साधनाः 


कोरी क्रिय काम कीन होती, जव तक उसकी पृष्टभूमिमेनज्ञान का 
प्रकाशन हो प्रौर विना सम्यक्‌ हुए ज्ञान तथा क्रिया श्चामकमभी हौ सक्ते हैँ एवं 
मिथ्या भी-जो स्वस्थ साधना के विरोधो होते है । इसलिये शुद्ध विचि यह्‌ है 
कि सम्यक्‌ ज्ञान की उपलब्धि को जाय श्रौर उनके प्रकाश मे सम्यक्‌ क्रियान्नो 
की साधना क। जाय । सम्यक्‌ ज्ञान श्रौर सम्यक्‌ क्रिया काही निर्देश वीतराग 
देवो की वाणी मे मिलतारहै, जौ सम्यक्‌ दर्णन पर मूलाधारित होता है ' सम्यक्‌ 
दशं, ज्ञान श्रौर चारित्य यही रत्नत््य मोक्ष कां ममे कहा गया दै । 


इसलिये महावर प्रमु ने प्रपृहु वायरणा के श्रन्तगेन उदुषोषणा को 
है कि-- 
मासे मासे उ जो वालो, कुप्तगेण तु मुजए। 
न सो सुयक्लाय-वम्मस्प, कत्ल श्रद्‌ सोल ।॥ उ० €-४४ 


जव किसी ने प्रणत पृच्छा ङि प्रम को प्राज्ञा कीश्राराघना कौन कर 
सकता है तथा कौन परिपुणं रूप से उनकी चरणष्ठैवा कर सक्तादहै? क्या 
वह साधक, जो म।स-मास का श्रतणन तप करते श्रौर पारणे मे दुश ग्र जितना 
मात्र ्रन्न लेते हुए चल रहादहै, प्रमु को ध्ञा की परिपूणं श्रारावना करने 
वाला कहूलायगा ? 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि मास-मासं खमण का पारणा करने 
वाला यदि मेरे श्रूतं धमं कौ श्रारघना सही तरीके से नही कर रहाहैतो 
यही माना जायगा कि वहु मेरी श्राज्ञा कीरही विवि से साधना नही कर रहा 
हे 1 फिर प्रए्न किया गया कि यह्‌ मान लेने पर मी दह्‌ श्रपकी श्राज्ञा की 
परिपूरं विषि से साघना नही कर रहा रहै, चन्द्रमा की न्यूनाधिक कला्ध्रो के 
श्रनुसार भी क्या उसो भ्रापको शअ्रज्ञाप्रो का धाराघक नही माना जायगा ? 
चन्द्रमा की १६ क्लए होती है तो वह्‌ १६ कलाभ्रो के समान नहीतो १५, १४ 


९, ३, २ या १ केला के स्मान तो ्रारावक हो सकता हैया नही ?शास्मीयं 
गाया के माध्यम से भगवान्‌ नै इका भी उत्तर दिया दै! भगवान्‌ का कथन 
है कि वह्‌ साधक जो सही ज्ञान भ्रौर सिदान्त के साय श्रपने जीवन को चलातां 
है तथा वीतराग वणी को तर्थव मनता है, उसकी सायना स्वस्य विषि की 
मानी जायगी । शारीरिक ष्टि से जितनी साधना हौ सक्ती रहै, उतनीदही 
सावना वह्‌ करता है, लेकिन मन को साध कर चलतादटहै श्रौर उसके साध 
प्रहुकार के भाव को कनर्ई्‌ नहीं भ्राने देता दै । वहु न सोचता ह प्रौरन 

दिखाता है किरम वहुत वडा साधक हुं या वहृत वड़ा तपस्वी हुं । इसकी बजाय 
उभ्का विचारतो देषा रहता क्रि इस सपार मे महान्‌ तपस्वी हृए ह तथा 
वर्तमान मे विचर रहै ह उनके मुकावले मे मेरौ क्था तपस्या है ? मेरे भीतर 
की शक्तिकाततो वहत कुं जागरण करनाशेप है) जतो सामान्य तपस्या 
ही केर पातादह्ं1 घन्य हवे तपस्त्री जो बाह्य एव ब्राम्यन्तर तष की प्रारा- 
धना से निरन्तर प्रषने श्रात्मत्वष्प को उज्ज्वल वनति रहते है) मत्तो मत्र 
उनकी महानता का ग्नुगामी वनना चाहता हुं । रेक्ती दिनस्र भावना एकु साधक 
प्रर तपस्वी की होनी चाह्पि । 

ग्रतः भगवान्‌ की चरणसेवा की विधि यह्‌ हई कि भगवान्‌ के चरण 
खूप श्रुत एवं चारित्य वर्मं को पारावना सम्यक्‌ ज्ञान एवं सम्पक्‌ क्रिया के साय 
की जाय, जिसमे निरहंकार एवं विनम्र वृत्ति मस्य दहो) 
ज्ञानहीन करिणा सदेव निष्फला 

सम्यक्‌ ज्लान के साय यथाशक्ति क््िाकरने याला साधक जव निर्हुकारः 
वृत्ति के साथ साघनारत होता दहै तो वह्‌ यथायं शूपसे प्राञ्ाप्रौ की पाराधना 
के पय पर चल पठडतादहै 1 षस प्रत्र कौ भावना रखकर शना कफरने वाला 
साघक श्रपनौ शक्ति के भ्रनुसार श्रनणन त्तव करता है प्रयत्रानङ्ी भी करता 
है, किर भौ सही जान एव सदी शरदा से मथुक्त टोने के कारगा चट्‌ मध्वा 
श्रारा्ङ कहता सवता दै 1 जौ स्तो का समीचीन श्रर्थं करता दै-तोद 
मरो मी वेष्टा नरी करता, वद्‌ खातक या श्वविक्‌ मेमकवान्‌ को श्रज्गा की 
सोनह दौ कलापो को त्रादरवना करना दै । उपरो चलना म कैवन्‌ मदने 
मीति भर की त्यस्या उरे वनिा-तसार्‌ को गुमा सरके ठय यनादैने वाना 
नवन्यी मी मलो अन ध्रोर्‌ नदी गदान कै चमाव मे सोद उया, एकर क्लां 
ला भौ मला प्रारापष नहु टोका टै 1 अनिरोन ल्प मदैव निष्कव हौ च्हकी 
‡ ! कटा नौर 

पया प्रन्नारषरिण 1 वितवावस्यके भाप मार ११५६ 


एक ज्ञानवान साधक भावना एवं विवेक के साथ निर्देशित क्रिया का 
भरनुसरण करता है तथा उसके साथ उसका मनोव्रल होता है। ज्ञान श्रौर मनोः 
निग्रह के विता किया का स्वरूप फलदायी नदी वनता 1 यदहं तथ्य शस्त्रो में 
स्पष्ट पसे उत्लिित है । इसी वात का लेकर कविका भी सकैत है- 


एक कहि सेविये विविष क्रिया करी, 
फल श्रन्त लोचन न देखे । 
फल श्रनेकान्त किरिया करी वाडा, 
रडवडे चर गति माही लेखे ॥ 


कटं साधक कहते ह कि हम तरह-तरह को क्रिथाएं करे भगवान्‌ 
की चरण सेवा करेगे । इस प्रकार की कोरी क्ियाएुं करते हए भगवान्‌ की 
परण सेवा करने वाले वास्तव मे भगवान्‌ की चरण सेवाको सममभते ही नही 
ह । वे फलकी द्च्छातो कसते रह, लेकिन वेसो क्रिया का भला स्या फल 
होगा ? जव वैसी क्रियाश्रो से श्रात्मशुद्धि नही होगौ तो विना भ्रात्मशुद्धि केवे 
मोक्ष के श्रधिकारी कषे वन सक्ते हं ? जवक्रि वस्तु-स्थित्ति यहरै कि एक 
साघकं की समस्त क्रिधभ्रो श्रौर समस्त तपाराघना का उदेश्य मोक्ष प्राप्ति 
होना चाद्ये । क्रियाप्रों श्रोर तपाराधना का फल होना चाहिये कर्मो कौ निर्जरा, 
निके फलस्वरूप सम्पुणोतया कर्मा केक्षय कर तेने पर मोक्ष की सिद्धिदो जाय। 


एक ज्ञानवान एवं सप्क्ियाशील साधक का यह्‌ चिन्तन होना चाहिये 
किं मेरी समस्त प्राघ्यात्मिक क्रिाएं तथां तपांराधना प्रात्मशुद्धिके लिये हि, न 
किं लोक~-परलोक की किसी लालसा पूति के लिये ्रौर नही मेरी श्रहुकार 
पुष्टि के लिये । म सफ श्रपते श्र।त्मस्वष्प पर लगे हुए पपोकोषोने के 
लिये ही तपस्या कर रहा हू--किष्षी पर को श्रहसान नहीकर रहाहूु । एषे 
चिन्तन के साथ जव लक्ष्य स्पष्ट ख्पसे सामने होताहै तो साधक की तपस्या 
निष्फल भी नही जाती भ्रौर वद श्रपनी साघना से डोलायमान भी नही होता 
है। जो श्रात्पणुद्धि के फल को एकान्त रूप मे न देखकर स्िफं क्रिया श्रौर 
श्रनुष्ठान तक ही श्रपनी लक्ष्य टष्टि को सीमितकर लेता दहै एव विविषक्रियाग्रो, 
विविघ फल को देखता है तो रेरा साघक न तो श्रपने श्रात्मस्वरूप कां श्रव- 
लोकन कर सकता है भ्रौर न भगवान्‌ को सच्ची चरणसेवाहौ कर सक्ताहै। 


आात्मणुद्धि का अभाव, चतुगेति का भटकाव 


यदि एक साधक का लक्ष्य श्रात्म-णुद्धि का नक्र तो उखकी छारी 


५ 


त्रिया श्रौर तपारा्ना कां यही फं निकतेमा क्रि चह चास गतियो ॐ भट- 
क्तादह्ी रहे । इसका कविनेष्ौ स्कैन देव्या 


र 


फले श्रनेकान्त रिरि करी दापडा, 
रड्वडे चार गति माही तेते । 
यह्‌ 'वापड़ा' शब्द वेचारे कै रूपमे प्रयुक्तन्तिपा गया वहु वेषारा 
घतुगेति संसार मे रुलने वाला वनेगा 1 ओो क्ष्टप्रद त्रिया च्ह्‌करर्टा षै, 
उसको उनका ज्यादा ते ज्यादा पुण्यफल हौ जायगा, चेङ्नि उशन श्रात्मसिदि 
प्राप्त नही होमी । 
दसतिये सावर को सम्बोधित्त क्या गयारहै ङि है साक, तुम शष 
लोक या परलोक की फिसी कामनापृर्ति के निये तप मन करो, केवल श्रात्म- 
णद्धि की भावना से तप कगो । इत लोक फी कमिता क्या ? घन मिते 
वैभवं म्नि या तपस्टी होने कौ यशक्रोति प्रत्ते श्र दुनिया मे वणहुवाहीष्ट) 
एेमी कामनाएं षष सोक की क्रामनाए होतो हुं श्रौर दून कामनाप्रो को तेकर 
तप नही किया जाना चाह्यि \ किमी ने भगवन्न्‌ मे पुदछा~-क्या परनौकृ के 
लिये तौ त्प करें ? सभी परलोक को मुध(रने वी वात कतै हुतो चयापर- 
लोक के लध्य को लेकर तप स्या जाय ? परलोक भुगरने का तात्पयं तो 
इतना हीट फि यडा से प्रवसान करके देवर वनं । देवतोक परलोक है, जहां 
तरह-तरह की ऋद्धि-सियां ध्ौर पांचौ रन्यो कै मनीज्न विष्यो की 
प्राप्ति होती है 1 यदि दष लालतमासे कोर तप करता दै ततौ भगवान्‌ निषेध 
फरते ह कि इष कामना सै मरी तप मत्त कय । दुष प्रकार सोचकर तप करते 
ह क्रि मसे परलोक मे स्यम म्तिषा त्तो तुम्हारी यहु भावना नकार्‌ दे भवयना 
मोक छौ भावना नदी दै चैर धा्मगुद्धि मो मवला नदीन । यर प्रशुद 
मावना द, ट्मलियि लोक-पस्योक श्यै रसौ मी कापना-पृपि कै निये सथ मत 
करो । एत संसार मे प्रर पर्रम मरी क्ति दौत्य काना मे त्प 
गत करौ! त्य मी सया £~ 
नो इटेनःगदुयात्‌ नवमद्िद्रिप्य 
मो परनोम्द्रवषद्‌ तेवम्त्याः 
म्न दि(निदन्पमद्‌निजददूदप्‌ तेय सन्दद्िरजय 114 
द्रािर दिव्य मै वृद्वि नव पति दिः जाना वाहि 9 
उनर द्विएा मवा नि सज्य वनस्दुपार तवदन्यं = पर्मत्‌ षदन्न 
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से कर्मी की निर्जरा के लिथै ही तप किया जाना चाहिये, कैवल श्रात्मशुद्धि के 
लिये किया जाना चाहिये । जो ब्रात्सशुद्धि मात्र का लक्ष्य लेकर तप करतादहै, 
वही मेरी श्रज्ञा कौ सच्चौ ध्राराधना करता है । 


तेकिन ज श्रन्नानी है, वह्‌ प्रात्मणुद्धि को नदी समता तथा श्रात्म- 
शुद्धि की सही विधि को भी नही पहिचानता है । इसलिये वहं ससारमे 
विचिघ तप करता हुप्रा श्रपने भ्रापक्तो उस खूपमे प्रख्यात करता है। यद्यपि 
यह्‌ स्थिति मन कोह श्रौर श्रपने मन की स्थिति का श्राकलन स्वयं साघक 
कर सकता है श्रयवा उप्तको ज्ञानी ही देख सक्ता है । साधारण व्यक्ति स।मा- 
त्यतया दुसरे के मन के भावो को ही जान सक्ता है । किन्तु रसा भी नही 
रै कि वह्‌ उनसे सवथा धनभिन दही रहता हो । श्रपने ज्ञान भौर श्नुभव की 
सीमाश्रो $ साव वह्‌ श्रनुमान श्रवश्य लगा लेता है । भगवान्‌ ने वहु रास्ता 
भी बताया है । साधारण व्यक्ति मभी मन कै भावो को ठीक तरह से सम 
सकता है कि श्रमुक व्यक्ति के मन मे कौनसा विचार चल रहाट श्रौर उसका 
विचार ऊचा-नीचा कंसा चल रहा है ? कभी-कभी शस्त्रो के वचनो को 
सुनकर मन मे कल्पना श्राती होगी कि एसा कठोर तप विरले ही कर सकते 
ह, फिर महाराज ने यह्‌ क्या कह दिया ? कुदं भी कहे देना महाराज के हाथ 
की बात नही दहै । मक्राज तो भगवान्‌ कीश्रोर से मुनीम हँ । तनरूवाहु नही 
लेते हं, लेकिन भगवान्‌ की वाणी को ईमानदारी कै साथ बताना उनका कर्तेव्य 
है । जनता को भगवान्‌ की श्राज्ञा की वास्तविक वस्तुस्थिति का भाननही हता 
हतो वह्‌ षोा खा जाती है श्रौर श्रात्मकत्याण क वदते प्रक्त्याण॒ हो जाता 
है । इसलिये मगवान्‌ की भ्रोर से कुं उत्तरदायिप्व लेकर चलने की भावना 
है। जो वात स्पष्ट शब्दो ने मपवान्‌ ने कही है, उको कह्ने मे संकोच नही 
करना चाहिये 1 व्यक्ति सकोचमेच्राकर या क्स भय वै ल्ास्यों का सही 
विवेचन नही करता ट तो यहं वहत वड़ा श्रपराव है । मगवान्‌ की श्राज्ञाकी 
ठीक विवेचना नही करता उनकी श्रास्तातना ह। 


भगवान्‌ की आज्ञा है फि आन्तरिन्ता को पटिचानो 


भगवान्‌ की प्राज्ञा है कि चाहुर की प्रवस्याको देखकर भ्रम मे मत 
पडो, वत्कि भान्तरिकता को पद्चानो श्रौर इसके लिये गख्जनौ का स्पष्ट 
चक्ता होना भी पनिवाये है । प्रमु ने स्पष्ट काह कितु स्पष्ट कटह्नेसे क्यो 
उरता ह ? श्रु उ~मुडे मतिभिन्ना' भित्त-मिन्न व्यक्तियो की सिन्न-मिन्न वृद्धि 
होती है ग्रहण करने को जिस्क्रे मान्त मे जैसी जागृति होगी, वा हो वह 


दण करा } यदि सही तरीके से यहा करने की मादनाद्टै तौ सक्ची त्री 

ग्रहण करेगा श्रौर भावना यलत्त होगी तो ग्लत तरीके मे प्रह करेण । 
श्राकाण से तो युद्ध पनी गिरता, उमे गन्ते का णैः गहण करता तो 
वह्‌ मील रस वन जाताद्‌ प्रौर श्रीम का पौवर ग्रहण फरता है तो जहुर 
वत जाता दहै) कदा ऊंमी खगत वनी रगत । 


क्टूमै का तत्पं वद्‌ है कि तप सरमे वानेको भी पासरिरता को 
पटिचनि की श्रावस्यक्ता दै । भगवान्‌ ने विद्‌ व्विनने ज्िादहैकि खो 
दिखावरी तरीके मैया किसी कामना के त्यि करिणा व तप कर्ता है षु 
संसार में स्तता है 1 वाहुर मे दिष्ठा्ईुदेने वते एक तपस्वी तै ग्रान्तरिकङता 
की पहिचान सामान्य तरोकेते भौीहो नन्तो दै 1 एके व्यक्ति मनमे स्या 
कुं कल्पना को नेरुर चल र्हा दै--वद्‌ चष्टे उनो स्तिनाही दिक 
रस लेपिन उत्त कत्पना फ परता एक्‌ न एक दिन चत ही जाता है 1 


तस्एाई में ही प्रचल सेयम मप्वना कै कारण परिवार, पलीव 

सं्ार को त्यागमर एकः व्यक्ति दोरिति दहो म्या । सःधफ वतर दहु किनि 
तपस्या करने लगा । लोम उम सराहना करने तमे ङि वर वडा त्यी, 
तपस्यौ ३ । जिम रोड उपने पत्नी प्ते छोटा, उनके वाद उमने क्मोभोन 
सो पल्ली कोदेवा श्रौर न श्रपत्रे गांँदमेदही पैन रया । वह्‌ व्ह दूर-दूर 
प्रदेत मे वरिचनता घ्म | एर दिने उषे माय का एक नार उसके पाच पटुना 
उसो सूचना दी क्रि श्रापश्नो पल्नो सदा प्रागके वरन या सन्दरेल श्लो पाने 

निये तस्वतो रषी पौर प्रद उनका देद्‌ प्रमान द्रौ गयाद्धे | यतु मुनकरं 
तके मुद्ध निग्न नि म्मद्र मिदि 1 पानम णक्‌ भे यटा दुध्रा 
यन्त की कार्व्यै पि रिदिना 2" न्याम नित 


{ ~ ~ [+ कर र क्र ४। 
नाच हो एत नदर व्यनि भीता न्प सा, लगकर नुनकर वदु दम वडा । 


॥ १९ ६. 
यो ष्टम पटने व द्यन्ते षर्‌ उन्न उदा कि व्यमा तो ङं नि श्राय 
तका शनक सनये फोर्‌ ननद वायो प्रान्‌ दृष्ट है ॥ पटा सा दन्न 
ष्टो नोष्ौ माम्ति कद्‌ नने मानम मेप्रय भ्निवनो टट सी} गन्ननै 
पत सोत मनो ल तष्य प नि सवन्येय म सनष यदा सनोर श्रै | 
४ 2 
३ [न री ॥ ३ षं ऋ ५. 
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कष्या विचार रख कर चल रहा ै--उसंौ भंलक प्रकटं हए विना नहीं रक्ती 
है । जिस तपस्वी के मूसे प्रहुंकार या क्रोष कौ वात निकलती है किर 
तपस्वी हूं, एेखा' करो वरना मेता कर द्रुगा तो उस्ेडरते की जरूरत नहीं 
है । उपरसे मले ही वर्ह साधु हो, लेकिनःधोते ये भरा है । उसके श्रन्दर 
मे पाप श्रौर हिसा है । वह्‌ मत्र श्रौर तत्रसे उराता है भ्रौर मनमे क्रूरता 
रखता ठै तव साघु कंसा हृभा ? भगवान्‌ ने कष्ठ है कि जो मच्र-त्त्र को 
पकडता है, वह पापी है । मनुष्य यदि पत्थर रूपौ रत्नो की पर्चान कर लेता 
दै तो व्यक्ति श्रौर साघक की पहिचान क्यों नही कर सक्ता ? भगवानु की 
भरज्ा है कि श्रान्तरिकता को पहिचानो । 


मुनियों का माग कटोरतम होता है 


भगवान्‌ की श्राज्ञाभ्रो के भनुसार मुनियो का मग कठोरतम होता 
है । भगवान्‌ की चरण सेवा केवल तप करने से ही नही होती है 1 सम्यक्‌ 
क्न, सम्यक्‌ श्रद्धा, सम्यक्‌ श्रचरण, सरलता, नप्रता, कोमलता, निमयता, 
निरहंकार वृत्ति, प्रपंच-मुक्ति श्रादि कई सद्गुण है, जिनकी उपलव्वि का पुरुषां 
कम भहत्थपुणं नशी होता है । मुनि को परोपकार की टष्टिसे भी यहु नी 
कना होता टै कि भ्रीप श्रमुक चन्दे मे इतने रुपये लिखाश्रो । भ्रगर साधु उस 
पर दवाव डालता है तो यह साधुत्व की वात नही है । सधु को तो ससिा- 
रकता से एकदम श्रलंग-थलग हो जाना चाहिये । चन्दा देने के लिये कटुना 
तो भ्रंलग, उसके सामने कोई चन्दे के लिये किसी पर दवाव उलि भ्रौर उससे 
देने चाले की गरृस्यी संकटग्रस्त हो तो वह्‌ भी उचित नहींदहै। साधु की'उप- 
स्थिति मे यदि श्राप चन्दां करते £ भौर साघु कुं नदी कहत्ताहै तो देने वाले 
को साघु का मी दवाव समभ में श्राएगा । इसके देने वलि कै दिमाग पर दो 
तरह के श्रसर होगे 1 एक तो यह है कि मष्ाराज तो प्रपरिग्रही कहलाते ह; 
फिर परिग्रह का चन्दा क्यो करा रहै रहँ? दूसरा यहु किं महाराज के दवाव 
को समभ कर हैसियत से ज्यादा चन्दा लिखता ह श्रौर फिर श्रपने पारि- 
वारिकं जीवन मे कष्ट उठाता है । साधु के प्रभाव से चन्दे का कवं करना 
ठीक तहीरहैग 


साधु के जीवन मे पविघ्रता सदेव वनी रहनी चाष्ट श्रौर श्रगर 
किसीभीषरूपमे साधु को चन्दे-चपाटो मे उतारते ह तो उस पदिच्रता पर 
भ्रां श्रये विना नही रहेगी । कायं शुभ श्रौर प्राभाविक होगा तो चन्दा द॑ 
ही मिलत जायगा । क्या रष्टरीय कार्यों फे त्यि चन्दा नही मिलता ? फिर 


+] 


धामिक क्या के लिये चन्दा क्यो नही भितेगा ? देतो दया मे घावृप्रौ मो 
उलक्छाना श्रौर उनको पवित्रता दलो विगाइना किप्ती भी दृष्टि से उवित नेह 
कटा जा सक्ता दै । साधु श्रपनी तटस्य भावना से उदार यनने क्रा उपदेत्त दै 
सक्ते दै, लेकिन यह्‌ चीं क्ट सकते किं प्रपर संस्या या काम के लिये प्रमुकं 
राशि दो । 


आय यह्‌ दहै क्रि कोई भी मुनि मनसे भी प्रपने संयम मागं प्र 
कितनी निष्ठ भौर दृता मे चलं रदा दै, उराका उप्तकी ग्य प्रतृत्तिपोचेभी 
भ्राभास्र मिल जता दहै 1 पहु दीख जाता है कि वहु भगवान्‌ को प्राज्ञा को 
प्राराषना कर रहाटहैया सांक्षारिक् प्रपंचो के पी पडाहूभादै? मनकी 
स्थिति दिषो नही रहती है । कवचिने प्रायनामें प्रस्ी कास्णकरटाटै कि परनेफ 
प्रकार की ज्नानरीन क्रियाएु करता हृप्रा मनूष्य चतुगति मं भटका द, कपो 
एक साघक फा श्रीर एक मुनि का मार्गे कठोरतम होता दहै । दका कारण 
कि वह्‌ चरण-तेवा की गुद विवि को लेकर चलतादहै, जो श्रात्मणुद्धिके स्प 
मे होती दै 
साघु-जीवन विद्रवजनीन सकी है 


भगवान्‌ ने ३६३ मत प्रौर क्ियाप्रो के १८० भेदे वतये द्रु । 
तत्व श्राय जानते हीह । नित्यानित्य श्रादि कीजो सृष््म चर्व ह, उनमे 
पापको प्रमी नही उतार रहा ह किन्तु जितने भौ कोरे क्रियावादी मत 
सब भगवान्‌ की प्राञ्च की प्नाराघना करने वाते नही ह । उनमे किसौनश्रिगी 
स्प मे श्रत्ानं श्रौर भिय्यात्व नुक्ठाहृप्ा दै । श्रज्ञाने कौ स्पितिमे षाह १८० 
सेद वाचा प्रियाफनंदी पएाहौ जपतो भी वटु भगवान्‌ को घा को १६मे 
से ९ कलाम मी नही प्ट सक्कादे । द्रसीनिये साघु जीवेन फो पौर उम 
स्प मं ममदन फी नरया मेया को ससवार्‌ की धार कौ उपमा दी गर 
धरय 


~ 
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मवद की पदीक्ना नम्प्द स्मये फी आनी चापि । साधु भप 
मम मासं चर टीकर वण्ये चतण््ा दै या वह्टी---उनं मारी परिन्णितिर्पो 
षो भलीरभानि येदमा कहिपि । पदि साघु ठीक तस् मे नितलं हकर चते 
श्रे तौ उन्मदो उन्तिनि एर प्र्‌ यापित प समे {त कोड प्रणते छानु 


क 


पन परण मा सद्द तो चमो विटि फो पनपने गद देना साद्रि ) 


द ऋप-स्ययन की म दषो फ दमा दया टा दद फा कानी 
नदा २ छठ नन्-षर प्ट द 1 श्रषवतः संमानदुग-मोनामर मं भो 
॥ प) भु +~ 1 कथ द 
ना भ्न टिया ह्रेष श्र प्त कमम उन ठक्िया ठा धानो प्रीत हयं) 


कन प मनक क्‌ 


कत्पना करं कि यदि भ्राप को मालूम हो किं टको मे जहर धौल दिया गया 
है तो भ्राप क्या करेगे ? उस सावेजनिक टंकीको जल्दी से जल्दी शुद्ध करने 
षि उपाय करेगे । ज्ञानीजन कहते है कि यह्‌ साधु-जीवन विश्वजनीन टंकी 
है । इसमे यदि पवित्रतारहैतो सभी लोगों को उसकी वणी के माघ्यम से 
पवित्रता का वोध मिलेगा, श्रात्मनज्ञान मिलेगा श्रौर सही मागें मिलेगा । यदि इस 
साधु-जीवन मे विकारो का जहुर घुल जाता है तो साधु-चर्था विगडती है 1 
जो साधुधों को यह कष्टता है कि जमाने को देखो श्रौर जमाने के मुताविक 
वदलो तो क्या साधु का श्राचार भौ जमाने के साथ वदलता है? 


जमाना बदलना किसको कहते हो श्रौर जमाने के साथ क्या वदलता 
है ? राजकीय परिस्थितियों के वदलने कोही तो श्राप जमाना वदलना मानते 
हो । प्ले राजाश्नो का जमान। था, फिर श्रगरेजों का राज श्राया । प्रंग्रेजोका 
राज गया तो भारतीयो का स्वयं का राज भ्रोया श्रौर कग्रेस पार्टी ने शासन 
सम्हाला । श्रव जनता पार्टी की सरकार बनी) ्रागेश्रन्य किसीका राजगश्रा 
सकता है, तो क्या जमाने कौ इस बदलती हुईं रफ्तार मे साघु-जीवन के सूत्र 
मी बदले जाने चाहिये ? श्रग्रेजो भ्रौर राजाश्रो के जमाने मे क्या सत्य श्रीर 
परहिसा की परिभाषा दूसरी थी भ्रौर क्ष्या वे परिभाषाएं श्रव वदल ई है? 


ध्यान रखिये कि न तो शाश्वत सिद्धान्त कमी वदलते हं श्रौरन 
शावतं स्वभाव कभी वदलता है । साधु-जीवन श्रौर उसका प्राचार मूले रूप 
मे एक शाश्वत प्रक्रिया है, श्रतः साघु जीवन के मुल महाव्रत कभी नही वद- 
लते । बरक्ष नही वदलता । मौसम का उस पर श्रषर हो सकता कि कमी 
पत्ते गिर जते रहै तो कभी नई कोपलं चिल धाती ह । लेकिन वक्ष का मूल 
सुरक्षित रहना चाहिये 1 वैसे ही साधु जीवन के मूल महात्रत-प्रहिसा, सत्य 
प्रचौये, ब्रहमाचये धौर प्रपरिग्रह शाश्वत है श्रौर भ्रपरिवतंनीय है । इनकी सुरक्षा 
करते हुए ही साघु को अ्रपनी प्रवृत्ति करनी चाहिये । तभी वह्‌ धपनी पवि- 
चरता की रक्षा कर सकता है श्रौर पवित्रता को वाट सक्ता है। 
घ्रात्मशुद्धि की क्रिया हौ चरणसेवा कौ शुद्ध वििदहे 

जो भी क्रिया मन को साघ कर ञान श्रौर विवेक के साय भ्राता 
कै स्वरूप को शुद्ध बनाने $ लिये की जाती है, वही भगवान्‌ कौ चरणु-पेवा 
कौ शुद्ध विधि होती है । ाघु जीवन को तो समस्त कियाएु ह्वी प्रात्मशुद्धिके 
देतु दोनी चाद्य ! जसे भ्रजुन को लक्ष्य भेदते समय केवल पुतली की श्वांख 
दिखा दे रही थी, उसी तरद्‌ साघु का एक मात्र लक्ष्य ब्रत्मदुद्धिश्रौर मोक्ष 
प्राप्ति होता दै । उश्षकौ समस्त क्रियाए इसी केन्द्रविन्दु पर धाघारित होतीर्हु। 


ध्रव कोई कटै कि साधु श्रपते प्रापकौ जमाने के भ्रनृतार वदसे प्रौर 
सामाजिक कर्यो में मागे तो यह्‌ उसे सक्ष्प-च्यूत करने यासी वात दह । 
जिस घम कै साथ या पद के साय जो रहै, उ उक्तके नियमों या कर्तम्रोक्ा 
दमानदारी से पालन करना षाह्पि 1 ऊपर से साधु वेण भोर मीतरसे गृुश्मी 
जपे कामय षोदावडी है 1 


श्राचयं श्री फरमाया करतेये कि साधु किसी को णप नहीं देता- 
खायुत्व खोकर कोर्ट देतादै तो चष लगता नहीदहै)\ जो वास्तविक सन्त हता 
है, वह्‌ किसी को उराता नद, लान्ति मे सदुपदेश देता है श्रौर मनिया नहीं 
मनि-यह्‌ श्रोता पर छोट देता! जो साधु भरपनी मयदिाभों फे साध चलती 
दै, उनकी वात्त को जनत्ता ग्रहण करती है, क्योकि वह्‌ भगवान्‌ का सच्पी विधि- 
वाला चरणमेवी होता है । 


द 


८, अ 1 कक 


सेवा-धमं कौ गहनता 


विमल जिन दीर लोयण भ्राज १०९००१०१००१ 


मनुष्य का मूख्य कत्तव्य सेवा का भी बनताहै। सेवा करने क्षे जीवन 
मे श्रनेकानेक सद्गुणो का प्रवेश सहन हीमेषश्षो जाताहै । सेवा करा स्वरूप 
समभना तथा सेवा की विधि जानना भौर सेवा के फल को पहिचानना-ये 
कायं जिसके जीवन मे मलीर्भाति हयो जाते ह, वही पुरुष वास्तविक सेवा ध 
वास्तविक लाम उठा सक्ता टै । 


भगवान्‌ महावीर ने खेवा का वहुत वडा लाभ वताया है । उन्होने 
बारह प्रकार के जिन तपो का उल्लेख किया है, उनमे छ" गह्य तप तथाः 
भ्र।स्यन्तर तप बताये ह । सेवा कौ गिनती श्रास्यन्तरतपमे की यई है । वाह्य 
पततपोमे श्रन्न श्रादिके त्याग का विधान किया गयाहै त्तौ श्राम्यन्तर तपो का 
सीधा सम्बन्ध प्रान्तरिक शुद्ध सावनाध्रो के निर्माण के साथ जोडा है, जिनके 
प्रभाव से जीवन फी समस्त प्रवृत्तियां कत्याणकारकः दल जाती हु। ¶न्दीश्राभ्य- 
न्तर तपो मे वैयाबरत्य याने कि शुश्रूषा भ्रौर सेवा को लिया चया है । 


९३ 


दै कि गह्‌ एकान्तं गुफा म रैठ्कर यौग-छायना करमै लगा--यौगिक प्रतिर 
को पुरी करने लगा, वेङ्िनि किसी योग्य पुष्प कौ सेवा करना रैसे योमी के 
निये मी च्रगम्य होता दहै । जद सेदा करने का प्रवक्षर श्रता है, तमी परीक्षा 
दोत्ती दै करि मन क्सि स्पमे सथ पायाद ? एकान्त स्थान मे जहा कोई वाधा 
या उतेजना देने वात्ता नदी होता, वहां पर सौम्यता प्रीर लान्ति रसे--यह्‌ भी 
कठिन है, वेकिन सारी उत्तेजनाक्नो एवं वाधाध्रो के वाक्लुद सौम्यता अनर खानि 
स्यना त्तया सेवा साधना कां सम्यक्‌ प्रकरार से निर्वाह करना वस्तिव मे धरति 
कठिनि होता है । एक विद्यार्यीयोंही पठता रहै तो उका भष्ययन चतताद्र 
है, नैकिन जव उसे कहा जाय कि उप्के वियाच्ययन फी परीक्षा सौ जापी 
तो वु विघार्यी के लिये ध्रधिक कठिन वति हो जाती है क्योकि उको अता 
दिया जाता है कि परीक्षामे उत्तीणं हृषु पिना वहु भ्रागेनष्रोजा सकेगा । वैसे 
हो सेचाघमं योगों के तिथि भौ परोक्षा का चिपय होता है। 


योग-साधना एवं सेवा-पाघना मे समत्व भाव का अन्तर 


योगो कौ साधना श्रौर सेवा की साधना मे पत्तर होततादटै । यग 
सावना करने वाला यह्‌ समभतादहै रि मेरी कौई्‌ परीदानहं द प्रौर दसत्तिमे 
दूये के लिये उसका कों मापददे भी नही । तेकिनि सेवा फे साधक के 
लिये दूषरो हो स्थिति होनी दै । सेवा करने वाले क सामने पल-पल परीक्षा 
के धवसर श्राति ह) समिय कि जिषठ बीमार को वह्‌ सेवा करे रहा ९, च 
उवै णमे जाता तो पहली परीक्षातो वर्दी दनी? ङि यदु चमेय 
से गयाद्र या वितम्वबसे प्रर उकषमे वीमार फो सन्तीध टता द या भमन्तो 
रोमी श्रयनो वेदना मे पेतं होता टैतो उट र्या है स्रि चुम पवनो दर्म 
प्राय होतो तद्य स्ट 1 तुम्द मेदा करनोदढे यादय कर त्ष पनी ! 
यद टि मनर मेना फरने वनि के मनम मेया भाय चधा सकने < ? उग्रा 
मन ह | हरै सगा है नि दनी समने से मेवा कर्‌ स चव की 
सस्र कर छन्तोष मष्ट > उम गमम उन कदुनिर्पे को गसन कना पीपा 
नष्ट तो पैर ण्या ? उमः ममयम उसके माद्र्ट्य सोय कमो ददति परमश्य 
हेती > 1 वट युन व उनि तलि ताय पा नदर प्रोर्‌ दा सद्‌ 
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उत्तीशं होता हृश्रा चैवा करने वाला विनम्रता, सहनशौलता तथा सरलता की 
प्रतिमूर्ति बन जाता है, तव समना चाहिये कि उसकी रेवा स्वषूप भ्रौर विधि 
दोनों मे सच्ची बन रहीदटहै। रोगी वेभान रहता दहै श्रौर कुच भी बोल देता 
है, उ समय यदि तनिक भी उत्तेजना भ्रा गई तो मानना चाद्ये कि भ्रमी 
तकं वांछित सद्गुणो का संचय नहीदहो पाया है। 


वास्तव मे सेवा-धमे वडा गुन होता है) सेवा करने वाला कृद भी 
करता है प्ररे अच्छा समभ कर करता है, तव मी उसकी श्रालोचना शती है। 
उसं श्रासोचैना को सहन करके विनस्रतापुवेक जो सेवा मे लगा रहताहै, तभी 
उचक्ी सेवा मे वास्तविकता पदा होती है । सेवा सफलता श्रौर सच्चाई से कर 
सक्रमे.की हमत विरले ्व््तियोंमेंदहीश्रातीदटहैः 1 सेवा मे समत्व भाव का 
सवेत्छिष्ट विकसि रष्टिगत होना चाहिये । इसीलिये सेवा-साघना योग-साधना 
से बी भानी गर्‌ ३1 


सेवा किसी की जयि ? 


एसी सेवा का जहां तपाराधन करना हो, वहां इसकी सहज तयारी 
करना भी साधारण काम नही होता है । ऊवे सिद्धान्त की दरष्टिसे ऊवी 
भावना रखने वाले पुरुष भी वहुत भिल सकते हु, लेकिन स्वयं को विगलित 
करके छोटे की सेवा में श्रषने भ्रप्िको सहज भाव से जुटा देना वटूत वड़ी मान- 
सिक संयारीसे ही संभव ष्टौ सक्ता है । 


एक पुरुषं से यहं कहा जाय किं श्रपने घरमे एक गरीव व्यक्ति रोग- 
ग्रस्त होकर पडा हूध्रा है श्रौर उस्सकी सेवा मे उ्कै परिवार का को सदस्य 
नष है सो ज।कर उसकी सेवा करो ताकि तुमारी भी भ्रात्मशुद्धि शे तथा दया 
व परोपकार का सत्कार्ये भी वन जाय । द्रा पुरुष कहता है कि देखिये, वह्‌ 
गरीब श्रौर भ्रपाहिज तो है, उसके परिवार का सदस्य भी कोई उसके पास मे 
नही हैः उषकी सेवा के लिये भ्राप कहते हो, लेकिन एक सम्राद्‌ की सेवा के 
लिये भी व्यक्ति की भ्रावए्यकता है, श्रतः जनतामे से कोई इस गरीवकी सेवा 
करने को तयार हो तो वह्‌ सघ्रादट्‌ की सेवा करे । तीसरा पुरुप वोलताहैकरि 
दोनों की सेवा का भ्रवसर है लेकिन एक सन्त की सेवाकेलिये मी सेवा करने 
वाले फी धावश्यकता है तो वह्‌ सन्त पुरूष कौ सेवा करना चाहता है। चौथा 
श्यक्ति कृता है कि तीनो कौ सेवा का क्रवष्र तो है लेकिन उसकी व्या 
सगवान्‌ की सेवा करने कहै । चारों पुरूषो ने चार वाते कटी ह! धव किस- 
की श्वी करे के लिये कौन उत्सुक दोगा ? 


¦ 
कदाचित्‌ वतमान में सामने वैठे हए श्रोतार सै दूध जपि प 
ध्य प्रकार चार सेवाध्रोका प्रप्त भ्रतारैतो भ्राप पड़ते किसकी सेवा कले 
लिये त्सर होगे ? श्राप कुं वोत नही रहै हुः सोचते होमि कि महाराजदहे 
योल देगे । लेकिन मन में सोचते होगे क्रि सधे ठी सेवा तो भगान्‌ 
दै । भगवान्‌ कौ सेवा करे वौ उससे वठकर दूसरी कौनसोसेवा हो सक्तौ 
दूखरे पम पर प्राप सन्त पुर्पकौी सेवा को सेना नाहगे } सेकरिनि दस प्रणर 
सोचने वते मी व्यक्ति सक्ते रह कि भगवानु भौर सन्तौ सेवाद्नेष्ा, 
मिलने वाला है ? यदि सम्राट्‌ कौसेवा सफलो गई प्रौरवे प्रसप्नष्ठेरे 
तो जागौर मिल सकती है--घन प्रौर पद मिल सक्ता है। रेते य्यक्ति समद्‌ 
की सेवा के लिये उत्सुक ्टोगे । परन्तु उस धकेते गरीय फी सेवा कणे 
लिये श्रपनी उत्सुकता कौन वतायेगा ? उप्त गरीव येगी फो कोर्ट रेसेगाषै 
दुसरे मे कट्‌ देगा किं दसको तु सम्हालना-्मे जरा कफामसेजा रहा ह । 
हालाफि श्रात्मा उत्त गरीव व्यक्ति के मीदहै प्रौर सप्रार्‌ फे भौ, पर सम्राट्‌ 
ठे पाप वैभव है श्रौर सेवा करने वाले फो उष्वते प्राप्तिफी प्राया रदी दै) 
उष गरीय के पात तोदटेने कौ इष्टै नहीं । अन्त जिनके भास न पैमव टै 
श्रौर नये रस यरीव अपे हतो उनके स्वस्य कौ जो समभगेतारै, द प 
रोचता दै कि महात्मा का युम श्रारीर्वाद मितेगा तो जीवन सफल यने अयमा । 
साद सेवाक़े वाद जागीरदे या नहीं दे, चेकिन महत्या कौ शेषा त 
लाभदहीदहै। इस विचारसे संते या मगवानू की सेना क तिमे कोद चैवार 
हो जता दै । चेकिनि मेषा कौ विधि मे अटा धन्तर 2 
जो गरीय श्रादमी रयदारा होकर रोममे पलटा हैः उमकी पवा 
पमे मेम्वयरेता त्मने सानरेकोषह्ी सद दुद कलना पटेया । यद उमे हाय वैष 
नी दमे ठो श्रते पातत मे वैसा सव करके एयाभो खयि प्रीर्‌ पव्यमी षन 
दर्‌ शवले । परमद ग्ग मदर मने प्रर मुर्‌ सचनकौोमी भावम्यत्ता टोती 
ह, उफी यद्रू समेतान प् मत प्रोर्‌ यसन को मनुन्ता द्री पर्पास्त द, पर 
उम समुर्‌ मरम परै नाच तितत धोर्‌ ममा सोम दिग रट्मा रै, पेद स्पिन 


च नव प 
प्य समन्ते सम्य दा ॥ 


ॐ न्क 
सध प शखा पिति स्थम मर्‌ ? 
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॥ 
श कक ककनकाका कक 


॥ 

शैवा ते तो उसका उसे प्रायश्चित्त तेना होता रै । साधु की एसी किवा शुश्रूषा 
। भ्रन्य साधु ष्टी कर सक्ता है । कदाचित प्रौषधि दुर भ लानी दहै प्रौर श्रन्थ 
| साधु वहांसे लाने की स्थिति मे नहीं है तथा गृहस्य लाता हतो उसका भी 
` साधु को प्रायश्चित्त लेना होता है । साधु की यह सारी सेवा श्रन्य साधुदही 
 फरता है तो, प्रन बना रह जाता है कि गृहस्य साधुकौकिस रूपमे सेवा करे ? 


। साधु का सत्कार करणे फी बात यदिगृहस्थ सोचेतो साघु का सत्कार 
भौ विधिपूवेक षौ किया जा सकता है एक तौ वहु हाथ जोड़कर साघु का 
| वन्दन करता है--वह्‌ भी सत्कार दीद 1 वह साधु के लिये निर्दोष गोचरीकी 
 दलाली कर सकता दै । दलाली का मतलब है साघु को दोषरहित भिक्षा मिल 
सके-एेसे धर वताना, उनके साथ-साथ जाना । कही घर मे भ्रकेली बहिनिदहो 
तो चूक एेसी स्थिति मे साधु भिक्षा नष्टौ ले सक्ता है तो साथ जाने वाला 
भीतर जाकर साधु को बहरा सकता है । दलाल कौ उपस्थित्तिमे ठी उस 
प्रकेली वहिन से भिक्षा ली जा सकती है। सेवा करते वाले दलाल मे यह्‌ सव 
विवेक ष्टोना चाष्टिये । सामान्यतया दलाल, को घर के भीतर नही जाना चाष्ट 
क्योकि दतार की भावनाकंसीदहैया कैसी नही है-यह दातार ही जाने या खन्तवगे 
ही जाने । साधु को जैसी दातार कौ भावना हो, वैसी भिक्षा श्रपनी भरावश्यकता 
कै प्रनुसार लेनी चाहिये । यदि कोई दातार कंजूस है तो वसी वात साघु पचा 
` सकता है लेकिन उतनी गंभीरता दलालमे नहीं मीदहो । दलाल के भीतर जाने 
से दातार व्यथं के संकोच मे भी पड सकता दै। हसलिये विवेकी दलाल दर 
1 वजे पर ष्टी खड़ा रहता है भ्रौर बुलाने पर भीतर जाता है। 


साधु की दूसरी सेवा मकान के स्पमे टौ सकती है। कदी परसाधु 
को मकान की श्रावष्यकता पडे भ्रौर गृहस्य के पास श्रलग मकान है तो वहु सत 
को उसमें ठह्रा सकता है । मकान के लिये भ्राजा देनाभीसाधु की सवाह! 
मकान की श्राक्षा देने वाला मश्चन्‌ लामे कमाता दहै। 


साधु की सवे बडी सेवा यष होती है करि साधु जीवन को सुरक्षित 
रखने का निरन्तर विवेक रखा जाय । यदि साघु भरनी मर्यादा से इषर-उघर 
हो रहा &ै तो गस्य न््रता से निवेदन करे कि भगवन्‌ भ्राप ऊचे पद पर 
पहुंचे ई-पराप मर्यादा से विचलित होने का श्रमुक कायं न क्रे । देषा संकेत 
भी साधुषकीसेवा है । यदि साघु को उसकी मर्यादा से हटकर ध्राप कोर्ट 
सेवा करते ह तो ध्यान रखिये कि भरापकी वहु सेवा कुमेवा है । उससे ध्रापकी 
, निर्जरस नी होती वत्कि पापवघ ष्ोता है । जहा सदयोय की स्ित्तिमे राप 


+~ ~>» = 


साधु के कान) देन एवं चारिथ्य कौ प्रभिबृद्धि कसते हतो ष्ट एषी रण्व 
सेवा दै । सेवा सच्ची मावना कै साय विविपु्वंकत होनी खह्पि। प्रापकी माङ 
बहुत दै चेक्नि विधि नहीडहैतो कट्‌ चैवा दुरेवा ठन जाती दै । कोर माय 
के साव घडा भर पानी लाकर सानु के पैरो फा प्रक्षानन करना कहै भष 
उनके गने फूतों का हार दातना बाहैदो क्या वह्‌ साधु की सेवाषेमीरः 
उनका सत्कार ष्टमा ? यहु पापरकरारी कयि्टोता है जो साधु के सिये क 

उचिते नहीं टै । षस्य भावना के साथ विवेक प्रौर विदि मभी उश्रीटै) 

परच्छी भावना के साध प्रफीम सालं तो उषछठका उर तो षदेमाही । इ 

कारणा सेवा मे भावना के साय विवेक श्रीर्‌ विधि मी चाहिये । 

भगवान्‌ की सेवा मे विवेक भौर यिधि 


ने चार सेवाभों का दृष्टान्ते दिया है । श्रव भपान्‌ की सेव कौ 
बाते दहै 1 कवि वता रह ै- 
धार तलवार नी सोहिनी, 
दोहनी तवदय जिन तसी चरणसेवा 1 
मगवान्‌ की सेवा तलवार कौ घारमेमीकटिनिग्ताई्‌ गई टै तिद 
भगवान्‌ सिद्ध श्रवस्या हुः वे श्राप्के नामने नषु $ 1 वेकि मिद्ध भगात्‌ 
का पद पाने मे पहने भरिट्त भगवान्‌ बनते दह ये पट्टि मकान दोन होमे 
ह? प्ये महस्य की पौतारू में पने $, किट माधु दल्ये श्र सौर तन प्रपते 
तप प्रौर पुमां सै प्रात्मनयुर््य कट विचय पानि $ ॥ उमके काट प्रसित अनते 
त 1 मगान्‌ मष्टावीर भी प्रसिह्ति यनै नो पटक मादु कन प्रोर्‌ साधना करत 
पर्त रमो" ता दय करः प्रगिति कन मये । छादु क धमिन म हो प्रिद 
बना लाता ) उन्दृष्ट मादु ह श्रित पर दती} 1 पएमरितये सापुतनाका 
विभिष्ट मट्म्व ष 
कदर्यया स्यतु क स्येम्य व्य्‌ मेषां हिर सल कण्नो प्रोत स्ने परौगं 
9] दि 1 ने सथा भये कः सोग्य महर समी, षड 


क 


मकमा > 2 पद शद्‌ भणठान्‌ ह कणँ 
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तः ५ 


मवा स भगवस्‌ म पण्य चद्‌ 
र ददम य भश दाम द मौर दतर पयु द्ध दया कुन दोषान हतर न 
शुत दव्य ठ ना रद वियग जगदे प्ट का द म दम्प इ 
पट ठ मोत स्ट दम पौर र दय पे मट्‌ ने 1 

दद इःतर्दम (दा दक पप्य सलक म] द कतय प्रानः 


नि दशः क रहर {रदः £ 


गच्छ ना भेद बहु नयणा निहालतो, 
तच्व नी बातत करतां न लाजे । 
उदरभरणादि निज काज करतां थका, 
मोह नदियां कलिक्राल, राजे ॥ 


उन्दने, कटाः है कि भगवान्‌ की सेवा याः भक्ति करने के नाम से बहुतेरे 
गच्छः मेद -बन गये हैँ । लेकिन भगवानूः कीः सच्ची सेवा यषः किः भगवान्‌ कौ 
प्राह्ञा,की भ्नाराघना -की जाय । भगवान्‌ की श्राज्ञा कै भरन्तर्गेत ष्ठी चतुविष संघ 
प्राता है भरौर उन्न संघ के चागें तीर्थो फे लिये उचित श्राज्ञापों का निर्देश 
दिया दै । भ्राचारांग सूत्र मे जो लिपि, भाषा भ्रौर शैली की टष्टि से प्राचीन 
तम है, समी श्रज्ञाप्रों का उल्लेख है कि श्रावक-श्राविका साधु-साध्वियो कीं 
किस शूप में सेवा करे ? दशर्वकालिक सूत्र में मी साधु-घमं का विशद्‌ विवे- 
चम है. । सवेमान्य तत्त्वों की स्थिति को समफ लं तो मतभेद की स्थिति दी 
पदा नी होगी । जव निजी स्वार्थो श्रथवा यश कीति की लालसा पूति के 
लिये भगवान्‌ की दाणी का प्रयोग किया जाने लगता है तो उसके प्रथं मेँ 
जानबरुभ कर तोड मरोड किया जाता है । स तरह भेद पैदा होते है। फिर. 
रागद्वेष भ्रौर मान-प्रपमान का वातावरण वनता दहै। तो क्या हस कूपर्मे मग- 
कात्‌ की धराक्ञाः कीः घाराषना की जा रही हैःया श्रपने-श्रपने प्रहुकार का पोषण 
किकवा-जा रहा है ? भगवान्‌ कीसेवामें मी विवेक श्रौर विषि की पूरीपूसैः 
पराबर्यकता होती है- । 


भपनी, पुजा-प्रतिष्ठा. का. मोह्‌ या. भगवान्‌ की. सेवा का ष्यान ? 


भगवान्‌ फी सेवा जो तलवार की धार से मी. कठिति वतां मई इ, 
उ्छके ममं को गंभीरतापूरवंक समभना चाहिये । कई मत मतान्तर भ्रपनी पुजा+ 
प्रतिष्ठा कै मोह को लेकर चलः रहै ह श्रौर समाज की शक्ति का दुरुपयोग शै 
रहा दहै--यह्‌ देखने की वात रहै । श्वावक्रों की सम्पत्ति का.भरपव्यय करके न्यक्ति- 
पुजा, यश कीति भौर प्रसिद्धि के कायं कयि जाते है प्रौर उनके पीछे प्रलग- 
प्रलग गच्छ प्रौर सम्प्रदाये वन जाती ह । दक्षो स्थिति को ध्यान में रखकर 
प्रानन्दधन जीने कहादै कि शगच्छं ना भेद बहु नयणा निष्टालतां, हत्व नौ 
बात करतां न लाजे' प्र्थात्‌ गच्छो के भेद डालते ह श्रौर फिर भी तत्त्व कौ 
बातें करते हुए शरमाते नरी रै । तत्व की, बात तमी शोभा देती है, जब तत्त्व 
कै प्रनुसार चलने वावा. जीवन हो । 


ओवन मे दोनो ये एक दाप नरी दृष्‌ सक्ती ह श्रि प्रषनी पुज 
परचिष्ठा ता प्रनद्ृ्ति श्ल मोह मौके प्रर भगपरान्‌ पोषे स्यम शी 
रह जाप ! भमनवानू कोवा क्सनीषटैतो मोह प्रोष्ना पेणा । मोहे प्रमा 
का एके सादात्तिक रोम दहै-प्तेहा ट नेदेष पिदर शे ग्दाना न, स्यथ 
होने ठे स्वि बार निकारना धारिय योपि शिकार को दह म्यान्‌ पर एक 
प्रकार मेदा दिवा जानाद्ैणो षट्‌ दूरे स्यान वरदूमरे प्रतर मेद्ट्‌ जाया 
द) श्सी तरश मोदुष्ा पौण क्रमेम फ्मो भी पारमा रम्यं नदीं बनती 
रै । परात्मा षो स्वस्य नाना 2 तौ मोरु कै पिक्तार्‌ फा मुले भ्रस्त करना ष्पा) 


य 


म यत्ाना बादूता हं एि वक्तमान मनुष्प्-मनौयनर्मे मोर्‌ काग षोटा 
बुरी स्ट पै 1 1 कट्‌ स्मे मे प्रौग कर्‌ं प्रमारो से पहु उमर्ठा 
रष्वाद । ममार का मोर्‌ श्या जातादे तते पूजा-प्रतिष्छाका मोह सम याकता 
है| यष्ुमोह्‌ परचग-प्रनग सप पारणा सरके प्राम पो नचाता है । यही मोह 
प्पम-प्रसे ग्ट मेद यनातर पपनी द्रुतरत्तिपोफापोचम्य करता दहै 1 मोष नरी 
प्रट्ता तो गापु-रीवने उनके ठनि च्या द) मोह मे २ भागते द 
रोर यट रदुरूपिया नकर राला न्तो चलने प्रमैन किदे रदत दै । केसी षस 
भमी विविद शपा दै) 


कयि मै मेत द्विपाद दि हम पविकास मे भग्नान्‌ को श्रना द 
शतिर स्थ यादी पामन पानपाय प्र त्रे ही रह ऋषि ; पौर यि 
गह पूरा प्रतिष्टा पौर प्णने म्यन-सम्मान्‌ हे निददीदत की प्रतिति षने को 
पह् तररता दिष्‌ सनी द । पट्‌ भपयन्‌ ए जेता नर्हा दै । भगवान्‌ षी 
पवा भटना मे --द्या, धङ्‌ प्रौर सोद का दामि समने | सा्नुकौ 
दमु सरश एन फरर्ण सीत्‌ पोप म स्वापः र्ना होता ह । प्रः क्पादः सीर 
भ्र दयु शरम ---पल न्यु (ददत भै कर ठ श्यर्‌ द्म कमी पर्‌ मम 
दर्ण्न तो पाम्‌ भो प्वियेक न्दः दिवम अदा) 


१ 


य ध (६०१ (२॥। कत तम्‌ 8, श्न प्रद्‌ शर 1 
सद म्म नाु--प्वुन्‌ छम लवन श्र ; 


१ [मे एनी ३ 
व्यद आर अत दः दया + {द रैशप्रममय शस्ये सोमृ-जीशमे क 
इतदादुत क 01 ण स तक भ तष्य > दि दत्य सन्द फ पृवीटय कमै 
[ए 3 


४ ¢ 
ह ? श्य शद द त भो शया मी म म = बहा है-- 
+ १ 
१ ~ अ अ 4 


एङ्‌ दद > ददन दन्रसो दत्य १ 


सोयी य उनको य वताता हं कि श्राप लोग सौना खरीदने कै 
लिये बाजार मे पहुंचते रै, वहा सर्याफो कौ बहुत सी दुकानें होती है । भरापको 
१०० टंच का सोना चा्िये या २४ कंरेट का ?तो सर्खफ के कदने के गवलुद 
मी ोने को कसौटी पर कस कर देखते है । किसी दूकान की चमक दमक 
जोरों की टे, लेकिन सोना रोत्ड गोल्ड दे रहादहोतो क्याभ्रापलेगे ?जैसे वहां 
चमक दमक मे नही फसते श्रौर शुद्ध सोना लेना चाहते, वैसे ही श्राध्यात्मिक 
क्षेत्र मे बाहर की चमक दमक काम की नही होती । कलिकाल मे सवेज्ञ नदीं 
होते, इसलिये भागम ख्पी कसौटी पर ही साधु-जीवन को कसं कर परखना 
चाहिये । कोई भगवान्‌ कौ श्राल्ञा का प्राराधक है या मोह का पोषण कर 
रहा है--इस तथ्य की परीक्षा कठिन नही होती है । भगवान्‌ की श्राज्ञा के 
भ्रनुसार जो भ्रात्मा की सेवा करते हूए परमात्मा को सेवा करता है भौर वा 
धमे का सम्यक्‌ खूप से निर्वाह करता ह-वसे साधु-जीवने का श्रनुसरण किया 
जाना वाये 1 


भगवान्‌ को सेवां की भ्रावप्यकता नहीं है । उनकी जो चरणसेवा 
है, वह्‌ भ्रात्माचरण रूप टै तथा भ्रषनी ही सेवा है। §वा श्रपने भ्रापको पवित्र 
बनाने का साधन रहै । सेवा करने वाले को श्रपनी भावना का श्रकन करना 
ष्ाहिये-सेव्य की हृष्टि से उनमे भेद नही भ्राना चाद्िये । सेव्य के भाव सेन्य 
जाने लेकिन सेवा करने वाले को भ्रपनी भावना उत्कृष्ट रखनी चाहिये । इस 
भावना के साथ ही विवेक श्रौर विधि की उक्कृष्टता भी वांछनीय होती है। 
एसी सेवा साघु-जीवन मे तो परिपुणं रीति से साष्य मानी जानी चाहिये । 
जो उपलन्धि जितनो श्रधिक गहन होती है, वह्‌ उतने शी रेष्ठ जीवन मे प्राप्त 
हो सकती रहै । जो सेवाघमं योगियो के लिये मी श्रगम्य बताया गयाः 
से एक सच्चा साघु श्रपने जीवन मे विकसित कर लेता है । सेवा कीष्रेष्ठता 
से निर्जरा होती है व श्रात्पशुद्धि बनती है । सेवाधर्मी खाधुश्रो का भनुसरण 
ग्रहस्थो को भौ सेवामामगे पर भागे वढाताहै। 


यत्य का अनकान्तवादी स्वरूप 


विमत सनि प्ल क्योपण्य भ्रा 


सीवनं के द्रषानि म्मे दो प्रकतस्यन मनै भये ष्‌ 
भन्यनिय्य धोर्‌ दूतर साव~स्ववटूदद्‌ । भीन म सव्यक व्रनिष्या दर्यं है स्यु 
कद मेः गाथ पनर है । मपय फ मदं स्दन्यं दने गमत फर्‌ यक भहद्-द्मि 
भ शम्‌ निव्दि पं खटः >, समी गरे का सापदः पपन पम्प भो 
रिर्मुत व्मार निविद्‌ शरण्यै हि नु परम ज्य दे तपन करना | 
शद पप्य प्रो यव्यं मन्द उद ददन्‌ सीदत्‌ म मापा करना षहो एमन 
प्ीदन को दुष्य भद्द वने गणै) 


सुरंढ बनाकर जव भेरे जीवन का प्रत्येक व्य॑व्ार सव्यमय वेगा, तभी मै सत्य 
के श्रन्तिमि छोर तक पहुच कर सत्य के परिपूणं स्वरूप को प्राप्त करसकूगा। 


सत्य की शोध केसे ? 


किसी भी सत्य के जिज्ञासु का जव एेषा चिन्तन वनता है भ्रौर जव 
वह सत्य प्राप्ति कै लक्ष्य को निर्धारित कर लेतादहै तो उस विन्दु से वह्‌सत्य 
की शोध मे निकल पडता है । तव सवते पहले वह्‌ सत्य के विराट्‌ स्वरूपकी 
शोघ करता है । शोध का तात्प य्ह कि वहु सत्य के सभी पक्षो को याने 
कि सत्य के पूणं स्वरूप को समभने का प्रयत्न करता है । प्ले किसीमी 
तच्व की स्पष्ट समभ श्रौर जानकारी होगी, तभी उसके प्रति मजनरूत निष्ठ 
वन सकेगी भौर उस निष्ठा के श्रनुसार' जीवन का समस्त व्यवहार ठल सकेगा। 
इसलिये सत्य शोधक समभने के माध्यम कोदूठेगा । वह्‌ इष सूत्र कोपकड़गा 
कि सत्य का पणं स्वशूप कंसा है तथा उसके स्वरूप को धात्मसात्‌ करके परम 
सुख की उपलब्धि कंसे की जा सक्ती है ? 


वस्तु के स्वरूप का जहा वंन दिया गया है, वहां ज्ञानियो का 
स्पष्ट उत्लेव- है कि-- 


“श्वनन्तघर्मात्मकं वस्तु । 


जिसको भी वस्तु की सन्ना दी जाय, वहु वस्तु श्रपने प्रापमे परिपू 
होती है प्रौर उसका वस्तुस्वरूप श्रनन्त धमं वाल्ला होता है 1 यहां वस्तु के 
प्रसग से धर्मं का उल्लेख है । यहां जो घमं शब्द श्रायाहै) वष वस्तु के स्वभाव 
को बतलाने वाला है । सामान्य जन जिति घर्मके रूपमे समभते है, वहु घमं 
भी भरात्मा का स्वभाव सू्पही होता है । सी प्रकार से वस्तुगत्त धमं होता 
दै, उषका श्रनन्त रूप वाला स्वभाव ! प्रत्येक वस्तु पनन्त स्वभाव वालीरहै घौर 
वे स्वभाव ध्रपेक्षा से परस्पर भिन्न-सिन्न मी दिखाई देते हु तथा श्रपेक्षा से 
भ्रभिन्न भी प्रतीत होते £ 1 उदाहरण के तौर परश्चत्माको हीते लीजिये । 
षस प्रात्मा को एक परिपू द्रव्य माना ग्या है पौर दूसरे छोर पर जड को 
मी एक परिपूणं द्रव्य माना गयाहै । सारे सश्र मे जतते मी दृश्य भ्रयवा 
प्रहएय पदार्थं है, उन सारे पदार्थो का समावेश जड़ घौर चैतन्य की परिपूत 
फी स्थिति फ भ्रन्तगेत ही होता है! चैतन्य से भौ संशार परिपूर्लरहैतो जड 
से भी वह्‌ लवालब भरा हुध्राहै। सत्य कौ शोध मे जव गहराई से उतरा 
जाता रहै तो सबसे पहले ससार के स्व्प सत्यको समनक्तलेना घ्रादष्यक होतार 


९४ 


अइ चतन्यमय संपार 

ह समार जट भौर चतन्यमपदटहै 1 मोटे रसौर पर ज्रः मतै) 
६--ल्यी प्रौर भरष्मी । प्रहरी उद्‌ त सीन मानै गदे रु- दर्मा चम.प्र 
मास्तिकाप तवा प्राकादाप्तिक्ाय 1 सी उड का षए्र मेद ठै पूदकासिकः 
एुद्गलो के समूह दौते र विन्द च्छ्य, देय प्रेद प्रर परासु कटे २1 प 
मु पृदूगव मा नना दोदर दत्व होता दैः जिमेदो मगो मे विनम्‌ 
शिपि जा भुक्ता । एम प्रष्ठा प्रष्पी के तोन प्रौर स्नमी फा एक पष 
गद उडु तद्व के हम्‌ 1 


न्को एष्टिमे एकी मदर्‌ भौरकच्डदै पाःमन्रग्पं । प्रा 
एर मानी गई दह । पास्ये ते प्ि एक शष्ट मे ही पम्गो्िति र| 
माणो प्राया" श्रा्मा एक है । सिन पमं तथ्य को स्पष्ट करने क 
धानमा धनन्त भी कतार गद्‌ । प्रत्येक श्रत्मा पपने-प्रपे स्प्यः 
टरती १1 

ये पाश प्रस्ति्याप प्रर कास श्रौपचारिक स्वये रातार्‌ के प्राप 
ग्द माने गेह । यहु संखर पट्‌ द्रव्य मम पनिकिदनष्रः प्रष्यो बह्मा 
६1 ए्नमेखे एड द्रस्य फे कस्नु रस्पको भी परसिूणं स्पेने सपद त 
सभी द्र्ययौ का वर्नुस्वम्य सममे प्रा जाममा । भमी फवत प्रालरवशय ¶ 
गेये श्रत्तया के स्वक फो यदि षहौ स्यम पटिम सें पीर 
प्ररमा शषनो निष्ट, श्रास्या तया दाप्ररग प्रणा पो यना महाम 
{विथ्यु कैः परिदि सत्यका सादर कर्‌ निया णा मक्ता दहु) 


19 
॥ 


४ 


माये व्ल म्यस्य को समभना मी पोष्या करटिनि धवय ह 
समिन दमा सि प्रपतने क्ये पर्‌ भी ल्िी ङी ममनः च 


च्वि । ददि दददे प्यान्‌ त समस पोर निन्त मे तारि पो पात्सन्दन्य 

दामन ददद दर गदते द प्नोर सनक माध्यम से पष्ठार्‌ प्यन्पं श दर 

श द् लस्य द्र 1 

हारस्य त सही-र्वसयः 
धन्या क सद्दयत्‌ न्द प्रीर न एकागत प्रतिप 1 सद्य १ 

भनभ्ननरय्‌ म दददे द भाण -दतम साम मद दृष प्रमे न्‌ प्रो 4 
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प्राणा सर्वया प्रनित्य है श्रौर क्षण-क्षण मे परिवतंनशील है । त्य 
फी परिपूरं साधना कर लेने पर भगवानु महूवीर ने उदुघोषित किया कि दोनों 
पक्ष सत्य के समीप नही ई, जव वे एकान्त स्प से वातत करते ह । उन्होने 
कटा कि सत्य के प्रनेकान्तवादी स्वरूप को समना चाहियेश्रौर उस दृष्टिकोण 
से श्रात्मा का स्वरूप नित्यभीदहै भ्रौर श्रनिव्य भी।ये दोनों घम श्रात्माकेहै। 


जो श्रात्मा को एकान्त नित्य कृषते ह, वह भी सत्य नहीं हैश्रौर 
भो एकन्त रूप से प्रनित्य कहते है, वह भी सत्य नहीदहै। दोनों ्रपेक्षा से 
सत्य का किनारा हो सकता है, लेकिन सत्य नही ष्टो सकता । भ्रात्मा का स्वरूप 
नित्य भी दीखता है श्रौर श्रनित्य भी दीखता है । जो नही समभने वाला है, 
वह कट्‌ सकता है कि जो नित्य है, वह श्रनित्य नही होगा एवं जो भ्रनित्यदै, 
वह नित्य तदी होगा 1 यष तो दिन भ्रौर रात सरीखी बात कही । यदि दिन 
को ठीक माना जाय तो रात बेटीक होगी । इन दोनों में परस्पर विरोधदहोगा 
तो यह्‌ मानना पडेगा कि वस्तु-स्वरूप मेँ एक साथ दो घमं नही रहं सक्ते ह । 
लेकिन तीर्थकरों ने बड़ी बारीकी के साथ समाया है कि एक वस्तु स्वरूप मे 
एक यादो हौ नहीं, ्रनन्त घमं एक साथ रहते है। वस्त्‌-स्वरूप मे जो परः 
स्थर विरोधी लगने वाले स्वभाव दिखाई देते ह, उनमे भी भ्रपना एक सामंज- 
स्थ होता ै। सिफं हन्द भपेक्षा इष्टि भै देखने का सवाल ६ै। 


प्रात्माके जो दो स्वभाषया घमं नित्य भ्रौर प्रनित्य ङक षरूपमे 
दिखाई देते ६, वे दोनों सापेक्ष दष्टिसे ह । यह मी सत्य टै कि भ्रात्माकभी 
नष्ट नही होती-घ्रूव रूपमे सदा वनी रहती है । लेकिन यह्‌ भौ सत्य है 
कि श्रपनी पयो की दृष्टि पे भ्रान्मा निरन्तर वदलती रतो है, जो उस परि- 
वतन की प्रक्रिया के कारण भ्रनित्य सममे श्रात्ती है । एकह) ्रात्मामे 
श्रनन्त घर्मो का प्रसंग होता है- उसके भ्रनन्त स्वभाव होते ह! जिन्हे एक दृष्टि 
पे समभा नही जा सकता है । एक साथ उनको समभनेमे कल्पना कौ पेक्षा 
होगी । इसी कारण किसी भी सत्य को समभने के लिये सपक्ष दृष्टि का प्रति- 
पादन किया गया दहै प्रौर यही पूणं सत्यको समने कौ श्रतेकान्तवादी दष्ट दै। 


सत्य का अपी कूपः 


| परिपुणं सत्य क स्वख्प को समभने कै लिये जहां स्पेल टष्टि क 
विकास कौ वात कही गई है, वहां सिद्धान्त को प्रकट करने $ लिये सप्पल्त 
व्यवहार को बनाने का निर्देश मी दिया गया दहै । 


दस्र दानिक विनार फो पाप स्तता वै शमम्मे ष्पय्ला शीशे । 

म भ्रापसे पटुः कि प्राप सन्य चोदते दया मृड? चाप कोरु पोत फी 

द । प्रापने प्रीया प्रःनं कर द्विपा--पटु रीर चरीं श््ा। श्ण मह 

समन्य स्पे वृद क्ति मनुष्य सत्य सोता तै यामभ्ि? सोप 
छ 
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ध्रव श्राप वताश्ये कि छन प्र॑धौ में कौन शठे थे प्रर कौन सच्चे? 
श्राप भी चक्कर मे पड़ जायेगे कि दसा क्या उत्तरदं? यो सभी श्रंधे सच्चे 
थे लेकिन नतीजे मे सभी भूठे दिखाई दे रहै हँ । वे श्रव श्रपने-प्रपने एकान्त 
सत्य की स्थापना के लिये मुहु से श्रौर फिर हथो से लड़ने लगे । तभी एक 
समभदार व्यक्ति वहां पहुंचा । उसने पृचछछा-- श्राप लोग लड क्रयो रहै हं ? सव 
एक साथ वोले--हम सत्य के लिये लड रहै एक ने कष्ा- मैने खुदषहाधी 
को हाय लगाकर देख। है, वह खमे जषाहैश्रीर येसव भूठेहै, कोरईतो हाथी 
को रस्छी जषा श्रीर कोई चद्रूतरे, छीज, मूसल श्रादि जेसा वता रहै । रम 
नसे कहता हूं कि म एकदम सच कहु रहा हुं फिरमभीये मेरी बात नही 
मानते श्रौर श्रपने कूठ को दोहुरये जारहै है । सौ ही वात एक-एक करके 
सभी कहने लगे 1 


वेह व्यक्ति परिपुणं सत्य में तिष्ठा रखने वाला था । उसकौ श्रनेका- 
श्तवादी ष्टि थी कि जव तक सत्य को सभी श्रवेक्षाश्रो पे नही जनि लो, तव 
तक खंड सत्य श्रसत्य ख्य में रहता है। उस व्यक्ति ने कहा- देखो, श्राप समी 
लोग सच्चे हो। श्राप सभी श्रपने सत्य को भिलालो तोपूराष्टाथी वन जायगा। 
खंभे जैसा हाथी का पैर था, रस्से जैसी पू थी, चन्रुतरे जैसा उसकापेट था, 
छाज जसा कान, मूषल जैवे दात श्रौर इसी प्रकार उसके श्रलग~भ्रलग श्रवयव 
ये । सभी ्रपने-प्रपने को ही सत्य मानोगे तो सभो भूठे कदलाश्रोगे श्रौर सव 
प्रपने-भ्रपने सत्य को मिला दोगे तो पूरा सत्य वन जायगा) इस रूपमे परि- 
पुणं सत्य को समभनेकी जौ श्राष्यात्मिक प्रणाली है, उसे ही श्रनेकान्तवाद 
फते है 1 


घननेकान्तवाद कै परिग्रकष्य में वस्तु का स्वरूपं : 


प्रत्येक वस्तु-स्वरूप कै पूणं सत्य को समभनारहै तो उसे श्रनेकान्त- 
वाद के सिद्धान्त कै परिग्रकष्यमे ही दैखना होगा। सी हष्टि से धात्पतत्वका 
विश्लेषसण कर । 


भ्रात्मा के भ्रनन्त घर्मो मे उसका नित्य स्वमाव भीहैत्तो उसका 
प्नित्य स्वभाव भी दहै) इसी प्रकार श्रात्मा मे ज्ञान, दन एवं चारित्य कफे 
गुण भी ह 1 ्रात्मामे प्रनेक तरह के स्वभाव रहै हृए्‌ है । स्वमावकी दृष्टि 
षै स्वभाव के श्रलग-श्रलग हिस्सो को प्रलग-ध्रलग हिन्सेही मानकर चलें भौर 
एकान्त धारणा रसँ तो प्रात्मस्वरूप को समम्मने मे पूरी तरह चिश्खलता भ्रा 


५ 
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जायगी । पमी दित्स मे स्मेव वना कर पतेकान्पडारी दृष्टि रनम, हु 
कटी जानन्‌ प्रात्मा का परिपू स्दतस्पषमनरमेपारुस्ण) 


कोर पटुना ह ङि प्रास्मा नित्यहोष्ै तेष्नसं कटा + पि प्राम 
प्रनित्यष््ीरै तो यदु टीः चमनेपर दोनों जपनं धमत्यपत जहे ३, उन अन्त 
फे क्यनो फी तनह । म ष्टी ट स्यान पर्‌ न्नी क प्रणोगं [पि पापं शो 
सत्य को मिदष्र-म्िद्र प्रवक्षापं उम-उम प्रेद कौ दृष्टि मे दपिप्नै प्य सकन 
ह प्र्‌ त्ती शी यन्तु स्वस्प फो उमकी परवा मटेना मका ‰ 1 प्वागपा 
निस्य मी है-देमा एक प्रयेढासे प्रहा जा सक्ता है पौर उमी पणर दुष 
ध्रदलासे यहु भीक्हानजा इत्साद्ै कि भामा भ्रनिसपमी ए 1 प्रदे सात्यणे 
द्रस्य स्प त्मा निघ्य-रवमायोद्ै तो धनी भिदि पर्याप सी प्रद 
प्रासा श्रनित्पय-म्वयापी मीठी दै 


प्रत्या भानवान्‌ दै-यह्‌ घत्य टै, मेमिन फोट कुरे सि पल्य शनः 
धान शी टै तोयद च्य नष्ट र्हैमा | वमे हौ मनी तस्यो एवं उनके न्यु 
म्यस्य पै यार मे म्यक) प्रनेप्ासयवादी या स्याद्रादी टद्दि मे स्ययदार्‌ क्प 
तो उगके द्वाग पुस मन्य श्व प्रतिपादन होता टै । हदेप मे पम मद्य 
तद्य ष, उमरे प्रति विश्या एवं धान्या ठो, तभी उस गस्य रो करने 
म पाप ते ङी शम्यो छया प्रयोग कर्ये गो धूमं सह्य मो पलक द्विमति टे! 
घ्नं प्रमार्‌ वूर्ण मन्यफकी दिष्टाः साद स्य्यलार्‌ मे भी पूर्वं सतय को तोष 
पशि षा दिगम दहोा दै 
वचने भीर्‌ व्ववहुर फंपाहो ? 
द दुद मे पिततं सद शी निष्ठा टे है मो शमन मतः 
तकरण + प्र मयेद ममन्य्‌ ते सत्य उदर्‌ प्रमाद क विरामदटोत्र ४1 
ग, कपना म मय्का स्दवहुर अन्णा > ठो निरयः शपतो हृटमाद पक्का 
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पीता कटने लगे कि यह्‌ तो गलत ह, ये तौ भरे पिता है । तो भगडा किस 
वीचमे होगा ? दादा श्रौर पोता के बीचमे । दादा कहतादहै किं वह्‌ मेरा 
वेट है--यहौ बात सहीदहै प्रौर पोता क्ता है किमेरीदही वात सहीरहै कि 
ये मेरे पिताहं तो वताद्ये किं कौन सहो श्रौर कौन गतत है ? चिना भपेक्षा 
ष्टि के दप विवाद को कने सुलभा सकेगे ? 


यदि व्यवहार को सही वनानाहै तौ कचनमेभी प्रपेक्षा हृष्टि लानी 
होगी । दादा भ्रपने पत्र कौ भ्रपेक्षा चे पिता है तो श्रपनै पोते की श्रपेक्षा से 
दादारहै | वह्‌ पिताभीह भ्रौर दादा मीहै । यह्‌ ककि वहु पताही ह 
धादादादहीदहैतो वह भढ हो जायया। व्यवहार में कटुने-कहने में वड़ा भन्तर 
भ्रां जाता है । यदि समग्र प्रपेक्षश्रो को च्याने में रखकर बोला जातारहै तो 
वचन प्रौर व्यवहार दोनो सत्य वने जति) एक ष्टी व्यक्ति श्रपने श्रलग-प्रलग 
पम्बन्धियों की श्रपेक्षा पे भ्रलग-प्रलग सम्बोघतधारी ष्टो जाता है । वहु दादा, 
पितो, घाचा, मामा, साला, वनो, परति, पत्र-समी होता है । प्रव उसे केवल 
एक हौ सम्वोघन चे पुकारा जाय भ्रौर उसे ही सच्चा वताया जाय तो हृठ्वाद 
फ साथ वह्‌ वात भूठ कहलायगी । भनेकान्तवाद, वहां शभी' का प्रयोग करना 
सिलता है पौर हन सारे ^भी' को एकातरित करके दैखे तो पणं वस्तु-स्वरूष 
ध्यान श्रौर क्ननिमे भ्रा सक्ता । जो व्यक्ति पहुल गाय को देखकर भाया 
ध्रौर कहता है कि माय को देखकर श्राया हं तो उसका कथन सच श्रीर्‌ भूर 
दोनो शे सक्ताहै । उस गायको भी भ्रात्मा दहै जो नित्य भौर भ्रनित्य दोनों 
हेती है । गय को देवकर भरने वाला श्रगर यष जानता हैकि गायका शरीर 
पांच भोत्तिक पत्वं से वना है--वह्‌ श्रात्मा की पर्याय है, स्वयं श्रात्मा नहीतो 
उसने गाय कष्टं देखी याने ्रात्मा कां देखी ? सिफं पचभूत देखा है । यों 
एस का कहना स्च मभीरहै कि पर्याय रूपमे उसने गाय देखी दहै । प्रश्न यही 
है कि पूरो सत्य को समभा जाय भौर वचन एवं व्यवह्र मे उस सत्यको 
प्रकट किया जाय । तव समन्वय का व्थवहार वनता है श्रौर समन्वित सत्यद्ची 
पूणं घत्यकाषूपलेतारै। 


प्राथेना में क्वि ने सूक्ष्म इष्टि से सत्य का श्राक्लन कर कहा है-- 
वचन निरपेक्ष, व्यवहार भूढो कद्यो, 
वचन सपेक्ष व्यवहार सांदरो । 
वचन निरपेक्ष व्यवहार संसार फल, 
घाभली धादरी कईं रचो ॥ 


स्र धनन दिर उत ष्ठा ई, दद 4 ¢ ग्री शवरः ददः) 
॥ + # 


श्ट 
द ॐ जो जे, -किनः कके य [म जन्य - बृ =, तु । भैक कके 
ह 1 मगयान्‌ म्टष्वार ष न्मम करौ उति नता द्‌ 1 प्र 


ग सनत स्दीयःने दनाः र ॥ 

भ्वान्‌ मनर न जवने नुनोद 1 उने एड पूवो मौ, निरुष्य 
जमद ने साद्या । उव मदायौर स्त्य साना पुरं कर सुक, एद उम 
षी भी ष्च्छा न्य कौ मोग मे एनत्ने दी र्‌ । यदू भो रौषि ले ण्य 
तया साद्‌ पमं की उक्छष्ट रोति चे पानक करे समा । एका वार्‌ पटपरा 


(न 


हो ग्पात्तो पस्रकति हृण्‌ उसने छोटे सन्तोसे कृ पि पाट पर फवद् पिद 
पर्‌ उमे विये सम्यो पय्पा स्यार करदो । तदनन्तर सन्तो मे उषम प~ 
पस्य अपार ष पट्‌ ? उन्न उत्तर दविया-- षं, हो स--प्राप प्रधार सापे 
उगने जाठर देना तो यो सेन्या समार मदयीसेरसिनि उगत योदा दिना 


धाक स्ह गदां पा | उमने सन्तौ ष्टा स्पा परी सपार ने » ~ 


1 


भ्ठ योन दये ) मन्नं ने कटा नहो हुम भिष्ट लष्द योते 1 भगवद कार, 
सै अमुग्णर्‌ रन्यं कश # । प्रातम्‌ पः गह कृपा सा ङि पमी तरवा वदाटर ः 


॥ 


मद टपा मीं ? यदि घाप ना पन्ते हा तो एमे दिपूरी स्म्य 

गक 9 । गद छिदास चापकर ही ममार पठा कै सएयरुद्‌ भफकान्‌ मीर 
बा ह सनि अमानी नी माना प्रोर्‌ तत ने प्रिठरीतत कथते कन्ट्या धु क्रिया। 
कार्य क सरुगषटत्रै नटीं गमन ग्या ङि म्न्य को सपिद दिदि या डोली 
ह खा मषयेद -द्छिदै नी खनने पर्‌ यने तनन निक्त प्र्‌ रगा ष्यः 


7) 
२ पना + £ 


~‡ 
= 
[ऋ 

२ > 


मस्या का निर्वणा सम्पद्‌ टष्ि पर्‌ सारितः 


वैते हौ एक चुल. कषैडा वन रहा ह । श्रमी उसने पूरा कर्षा 
बुना नदी, मात्र षागे उले'है, तव मी' यष्टी कहा जाता है कि वहु कपड़ा वुन 
रहा है । एक भी षागा वाकी रहेगा, तव तक वह कपडा कंसे कहलयेगा ? 
दन तर्काः के साथ छोटे सन्तो ने जमालीः को. कहा किं भगवान्‌ कै सिद्धान्त पर 
शंका लाना उचित नी है । सत्यासस्य का निणंय इस सिद्धान्तः के भ्रनुसार 
सम्यक्‌ ष्टि पर श्राघारिति करके निकालेनाः चाहिये । भगवान्‌ वीतराग हैंश्रौर 
उन्होने परिपृणं सत्य को समा है, तमी यह सिद्धान्त वनाया है! यदि किसी 
बात को श्रपेक्षा से नहीतेते हतो साधु को भूठ लग जाता है । कोई कहै 
(चल' जिका श्रथं है चलो, लेकिन यह्‌ भी प्पेक्षा कथन है । इसी तरह यह्‌ 
नही कहा गया था कि पूरी शेय्या तैयार हो गई है--दसलिये जो कट्‌ गया, 
प्पक्षासे कहा गया श्रीर्‌ वह्‌ भूठ नही धा । 


परिपूरण"सत्य कै ष्टिको को लेकर: च्तेगे-तमी-कथन ` प्रौर व्यवहार 
मे सत्य प्रायेगा, नशी तो खंड सत्य भी भ्रसत्य सिद्ध हो जायगा क्योकि सत्या 
सत्य कै निरय के लिये भी दसी सम्यक्‌ हृष्टि की श्रावश्यक्रता होती है । मग 
वानु के इस श्रनेकान्तवाद $ सिद्धान्त पर वैज्ञानिको ने भी काफी श्रनुसंषान 
किया'है श्रौर उनकी जो थ्योरी श्रंफ रिलेटिविटी रहै, वहु दसी सिद्धान्त पर 
प्राषारित है'।' सोजत सम्मेलन मे विदेशो घूमे हए एक सञ्जन ने मुभे पृस्तकों 
के' माध्यम "से बताया-था कि जर्मनी भादि देशोंःमे सापेक्ष स्त्यः पर काफी कार- 
गर खोज हई है। 


एकान्तवाद जन्मान्धों की तरह ज्ञान का श्रघापन दहै 





जमालौ भराचरण, कठोर क्रिया व व्यवहार कौ ष्टि से ठीक चल 
रहा था, किन्तु भगवान्‌ कै वचनो मे शंका लाकर सापेक्ष सत्य को नटी सम 
सका तो वह्‌ भूढा हो गया भ्रौर उसने श्रपने जीवन को पतित वना लिया । 
वह्‌ पुणे स्य को मानता था, लेक्नि भ्रपेक्षा की ष्टि से विचार नही कर 
सका । प्रपेक्षा इष्टि से सोचता तो शय्या वाली बात को सत्य मान तेता । 
यतो वैसीदही बात हो पर्ई जैसे हायी कै पैर को पकड कर उत्त जन्मांध ने 
फह दिया कि हायो तो खमे जेसाही है । वास्तव मे एकान्तवाद या निरपेक्ष 
वचन तथा ष्यवहार सम्यक्‌ क्ञान की हृष्टि से घ्रघापन होता रै 1 


एकान्तवाद का पोषण करने वाला इस चतुर्गति संस।र मे सतता है- 
उसे मोक्ष नष मिलता । "वचन निरपेक्ष व्यवहार संसार फल, सांमली श्वादरी 
फाई राचो--य गुजराती भापामें है । भगवान्‌ ने भ्रपनी वाणो के भ्रन्दर 


ध. [9 ५ ज (श णक (० र र्द ह त & > 1 1 
म्ह चारे दिया पो तया शन शपे मे दिया म श्ररद्ा शधद है : ~~ 


॥ 
#, 
ॐ ११ ¦ ० ^) [य कक ४१ {६ अ ॐ भक ॐ 
म्प्य ष माम मनन्‌ का नरीह नू ष्ठ समाजा सिपि श्त +, २ 


श्म माने । खायु जयन की हट्ट द्धे पठ मव्य का निष्छापूतेकु पाम 
साना साद्भुदे । मववान्‌ दौ प्रक्षा के समान गुर्‌ कौ भक्ञा शते उः प्र 
प्रेद पा पएनेकान्तवाद के हिदान्त को चहु से समभर, उष पर्‌ दिः" 
रं तया उपपति प्रपने जीपन मं उनार्‌ । 


सवे माधुर्या वताद्‌ मरु द्ै, कसे द्री पावक वरम के कुष्ण कःमै 

निरे दिवा मर्याद । उगसत् दानि सूये कृते वचने को पिपिदोक सदर 

मना दु-उममे सतित विदन्ति सखे सिवान्पिति शे खा ट, पन भवः 

पर्‌ श्रापन्ये मी निस्य करना शह्िपि । रेषा नदी फसल षषे ४ 

धदनी १६ पैणमें प्राकर पकान्तदाद्‌ का पो करर्यटेदे । समानी 

पदान ठ मं नी पल्ठातो सहम्‌ स्यामी जंहा भगान्‌ को निनदः 
निदि दो रत्ति 


अला को प्राना, घम फो पाधना: 


ई विवय प्रापक ममभ्नमें नहीं प्राता दै पो लिक्षा दर 


दुद धतोर समाचान परीरिपि 4 शव धादे सो यस्तु स्वदय कति होमा तथा म 
शु ह्नरपणप हो गङगा 1 सपमार्गे पर पना पुरं करेगे भी गह ङहैषपः 


र्ग्ध्य ष दामने शन हिलि म प्राम उडु सरमे (सतय फदर सवस्य त्रात 
ह्री वर्य स सष्यट्‌ कि कौ उवसन्पि दर्ना | 


शुद्ध सम्यक्त्व आत्मजागृति का आधारः 


विमल जिन दीठा लोयण भ्राज १००११००५ 


| जीवन को प्रत्यधिक पवित्र बनाने का ` जव भ्रान्तरिक भाव जागृत 
शेता है, तब उन भ्रन्त्मावों को विकसित करने कं लिये उनके प्रनुरूप किसो 
विशिष्ट स्वरूप को सामने रखकर उन भावो को सम्बल देना होता है। इसको 
यों कटे कि भरात्म-जागृति का मूल मे एसा सुदृढ श्राधार स्थापित कर देना होता 
है, जिस पर विकसित जौवन फा निर्माण किया जा सके । एसे सुदृढ धाषार 
फैखूपमे शुद्ध सम्यक्त्व का निर्देश दिया गयादहै ! देव, गुरु एव मके भु! 
याने श्रेष्ठ तत्त्व को पहचानना तथा उन परर प्रगण्ड श्रद्धा बनाकर भ्रात्मजागृति 
| कै मागे पर प्रगति करना--यह जागृति की उपलब्धि का मूलाधार वन जाताहै। 


। महिमा, नमस्कार मंत्री: 


जहां तीर्थकर देवों ने जगत्‌ कै प्रारियों ® समक्ष भात्मजागृत्ति के 
उपदेश रखे ह, उन उपदेशों के भन्दर सभो तरह ® विषय तथा समौ तरह्‌ 
की प्रवस्याप्ो का वरणंन प्राया है । लेकिन उन उपदे्तो के संकलन के पूवं 


नमस्कार भंत को रसकर छउन्टनि भरस्पो कल ध्यनि एक भेष्टम मषक 
स्मता । पट्‌ चमस्छार मेर प्रेष्ठ्ठम मवै क्योकिरद्‌ साप गदापा 

ग्य है । समण्र जोयन का निष्कपं सया समस्त परिक भाक क हः 
ध्म एर ही मप्रमेटौ मया ट 1 अवग-प्रततग श्यनो पर प्रसभ-प्रयष ऋः 
परग-प्रलग नाम के मर्तो फा रभ्य देनने फो मिता, रेक्रिनिवैषश्वः 
ध्यक्ति-परफ माद्र रेष्ठ । स्ख स्यस्तं पर मग्रं का उन्नाष्याहैषेष 
हसी देवी याेव कौ प्राराघना की मायना सि है । न्दी स्यपु दर्‌ 
कै नादि मे निदेतङ्धै तो एङ पर्‌ स्यक्ति की दिक्नेयक्रापमों का वर्णन मा१ 
प्रष्नि न्यव पूसा शोर मद्र नदी मिलता, चष पिर गुखो के प्राप्‌ द| 
मष श्यी सेरनना हूटर ) 


रेष्ठा म मही मितमे का कार्ण भी स्पष्ट दै । उने प्रकग 
वामर पा ठउनका निदेदन करने वाते पूर्णं पुदप नरौये पोर धूमं एकः 
भनुध्यं श पिम व्यति पिव के माय प्ट फटने का हो प्रम रनः 4 
डाग श्रद्‌ तो पट्सिदि मै धारणा भ्यक्ति सती र्ष्प क प्रदिशन्‌ म 
भर दया मौ म्यस्य की दूरम्‌ प्रीति नमी ते पतती है, तम्र विद 
प्मोर देय फे गिदव भव्यम मुक्तो उन्ता द प्रर यहु सीत्य अन्‌ 21 
ह 1 श्नि प्रपरा्पो ते सकने पटुक प्रति ब्रह्य मे रते साते रादौर; 
भो एर्‌ (पा सा पमी प्रक्र के विह्ारयुय संम्डासो को पोङम्‌ पदे १ 
भ तदनु यनाय, उन पासमाप्रो कौ हरी प्रनुमृक्धि दै जो मेत्‌ उदषुवष 
शू? पठ नपरम्दर मतत | द पदम द्द शीर दुद्व दग्यण्डे पतङडम्‌ श) 
द रपा £ दमे संपर्क मद वविकदिति पानम मै दुद्नतर ६१ 
प्मागिष्य प प्नणद् ॥ 


प्रवलम्बन तेने वाला भी स्थायित्व लेकर नहीं चल सक्ता टै, कारण शरीरकी 
श्रवस्थाएं भी बात्यकल से लेकर मृत्यु पन्त भिन्न-भिन्न रूपो मे वदलती रहती 
है । जब तक एेसे तत्व की भ्राराघना नही की जाय जो चिरस्थायी एवं 
शाश्वत हो, तव तक वह्‌ प्राराघना-न तो सच्ची वन सक्ती श्रौरनष्टी 
भ्रपने जीवन विक्रा की दृष्टि से सफल वन सक्रती हि । वहु शाश्वत तत्त्व है 
पात्मतत्व, जिसके मौलिक गुणो मे कभी कोई परिवर्तन नही भाता 
है--उक्षकी पयर्यिं श्रस्थषयी तौर पर मले ही बदलती रहं । इसलिये भ्रात्मतस्व 
ही श्राराधना के लिये श्रेष्ठतम तत्व माना ग्यारह श्रौर नमस्कार मत्रमे इसी 
भात्मतस्व की श्रेष्ठता कोश्राषार बना कर गुणवारियोकी गुणटष्टि से वंदना 
की गई है, ग्यक्ति-टष्टि से नष्टौ । 


बाह्य पर ही त्त अटकं । 


नमस्कार मत्र की प्रबल प्रेरणा यहीरटै फि जिस श्रात्मा को जागृत 
बना कर एक भ्रात्मोन्परुखी व्यक्ति साधक बनता दहै शास्त्रज्ञ वनकर उपाघ्याय 
होता है, भ्रपनी प्रखर प्रतिभासे भ्राचा्यं के पद को सुशोभित करता है एवं 
प्रात्मशनुप्रों का विजेता बनकर श्ररिहंत कहलाता भौर परम सिद्धि को प्राप्त 
करके सिद्ध बनतादै, उसी श्रात्मा को प्रत्येक प्राणी जागृत वनावे । क्िसीमी 
बाह्य स्वरूप की भ्राराधनामे मोह घुसा रहता है पौर जह्‌ मोद है, वहां राग 
प्रौर देष की परिणति भी दहै । पएेसी दशा में भ्रात्मा जागृत नहीं होती है। 
गुणशीलता के प्रावार मात्र पर समुच्चय रूपमे विकसित श्रात्माश्रो को नमस्कार 
करना प्रपनी परात्मा को उस गुणशीलता के प्रति उद्बोषन देना दै 1 दसलिये 
दस प्रात्मततत्व को स्वानुमव के भ्राघार पर तोलकर शुद्ध सम्यक्त्व कौ दिशा 
मे धागे बदृना चाहिये 1 


भे सोचता हूं कि भ्रधिकांश भाई श्रौर वहिन नारियल को जानते 
हेगे । होगे" शब्द का प्रयोग दसलिये कर .रहा हुं क्ति शायद बच्चे पूरी तरह 
नही जानते हौ, लेकिन भधिकांथ नारियल को जानते ह ङ् यह्‌ भ्रमुक तरह 
का फन) दस फल को जव ग्रहण करने की भावना वनती है तो क्सि 
भावना से इसको ग्रहण करते ह ? उसके ऊपर की श्रकृति-ऊपर की जटा 
प्रच्छी लगती है, इसलिये ग्रहण करते हया टोप्सी के भीतर मे रहने वाली 
घीज को ग्रहण करना चाहते ह ? भ्रापका ग्रहा करने का ध्यान श्रन्दर वाली 
चोज पर होता दै! जटा को नहीं देखते, टोपसी कौ नही देखते, वत्कि टोपी 
मे जो विटक होती है, मात्र उसको हो देखते ह । उस चिटक केलिये ष्टी 


नरियय प सरीनयेष् । सर्‌ भी जदा पा ठोदकत्ती ठर नरी प्टस्डा, रे 
निदर पर्‌ ही व्यान रन्ता पौस्विटकफोद्रो प्रस्त कसे पो येष्टाकृष्व 


तवे स्ववदा पठामें प्राप द्म प्रकार का फवष्ल द पोर दष्क 
ददता चा रप्‌ ममभ््वे नो धाल्मनत्य पए प्रसौति शी मोर्‌ विषम 
द्यत कणं न्दी पाते द मन्ते दै? कपो पाक श्रौर मरौर पर प्रर नै 
६? पण्य वन्गमूपण्ये मे प्रच्य णरीर को मुग्न्मिति दै तो सम भ्नपु 
कय प्रदर उदार 2 मद्‌ पारमे गेयो नदीं पटना ? यथं धीर दोः 
ष्य नर मम प्रौर्‌ दरीर निरनेफ षते है, निट षी हरहे सायक नक 
हिता पै परान्म्तत्य 1 प्ा्मतनय छी णनुमूति करसे पोस्ट पौर रोणी 
की निरगेकका मी नमभ्ममे श्रा जाती दैः बरह्कि पारमस्य मै निदलन भेत्यैप 
पोर दागः मापन दो भी कने सावंत वना सक्ते दु--पट्‌ श्प भी समम 


गनिम पमा कै गुफ स्य को प्रानारिषना कै साय परिभित 
षो एण्य थिः ताना चारि । प्रमा कि णद स्वन्ण मौ प्रा कने कैर) 
मौरदग मे स्व्यं शद्ध प्र शो वा सभी सथ्य वनो के कते प्रात कमे 
पा (नट इदिता 1 सान्मगानि मे दग प्रस्ता को मोदा के पय पर मोशन 9 
किति तिति पणर सटा । कम्णरमे प्रारसनन्प की पनराय 
दद्य दृट्‌ द्मा का निमा हना ६ 1 


[न 


नान मन्य सं प्रयु, सात्मा में सामाति । 


„~ = „२ पढ क निकदन्यदभक ५ 


0. कात क 


एक वच्च है स्थान परवंदहो गया है, जहां पर वष समक्षता 
है कि उसकी सुरक्षा रदी है । यदि वह वाहुर जाता तो वच्चो को पक- 
डने वाला व्यक्ति खड़ा रहै, जो वच्चो को पकड करले जात्ता है प्रौर उनको 
मार डालता हि । यह बात वच्चे कै ध्यानमे है । वहु वच्चा उस्र एकान्त 
स्थान मे रहना चाहता है क्योकि उसको बाहर खतरा दिखाई देता टै! उस 
वच्चे को समभिये कि किती बुजुगं श्रादमौ ते बाहर से श्रावाज दी--वाहर 
निकल भाश्रो, कोई खतरा नहीरहै। फिर भी वच्चा एसी बात पर भौ एक- 
दम विश्वास नही केरता है । लेकिन श्रपत्ती तुतलाती वोली मे कोई दूसरा 
वच्वा उसको बाहर खेलने के लिये पृक्रारतादहैतो उसे विश्वास श्रा जतादहै 
श्रौर बाहर निकल करमभ्रा जाताहै । इसी तरह तीतर की वोली सुनकर 
तीतर निकलता है । सका कारण होता है मय भौर उ भय का निवारणं 
भ्रपने हौ समानधर्मा के श्राह्ान से होता है) 


श्रपनी यह श्रात्मा भी दीर्घकाल से श्रत्ति भयग्रस्तष्टो रही दै । ८४ 
लाख योनियो मे मटकते हुए इसने न जाने कितने प्रहार सहै श्रौर कितनी कष्ट- 
प्रद यातनाए मुगती ? वह्‌ भ्रव इस मानव-शरीर मे घाकर म्रपने को सुरक्षित 
भ्रनुभव कररदीदहै भ्रौर उसके साथ ही रहना प्रसन्द करती है चाहे उसमे 
चिकार हो, लेकिन बाहर निकलना पसन्द नही करती है । लेकिन हस श्रात्मा 
के समानधर्मा या सजातीय तत्व यदि इसको जगवेतो यहु जाय प्रक्ती ह श्रौर 
भ्रपने कत्याण मे सचैष्ट वन सकती है 1 इसचिये ज्ञानीजनो का कथन रहै कि 
स।मान्यजन सहसा श्र।ष्यात्मिक जीवन मे प्रविष्ट तही ह्व जाता है । ए प्रवेश 
कै लिये स्वजातीय तन्वो का भराह्वन चादिये--उनकौ प्रेरणा चाहिये । 


भ्रात्मा के स्वजातीय कौन होते है? श्रात्मा कौ स्वजातीय होती है 
पारा--चाहे वह भ्रविकसित हो या विकसित । भ्रविकसित तो स्वयं श्रात्माह 
ही, इसलिये प्रेरणा उसको विकर्तित भ्रात्माभों के शुद्ध स्वशू्प से ही भिल सकती 
है । यह स्वजातीय पूरो विकसित प्राला ती है, प्ररिहंत केषरूपमे। इष 
करण श्ररिहंत को ही सुदेव कहा गया है। जव ध्ररिह्‌तका स्वस्प एक विकास- 
कामी श्रात्मा के सामने निरन्तर रदतादहै तो उसके जीवन मे श्राल्जागृति 
का संकल्प सुहृढ वन जाता है ध्रौर तव उसके बीचमेजो नी कठिनादयां घ्रात्ती 
है, उनको वह सत््ाहस एव सव्युरुषरथं से दूर करतादै। वह्‌ सोचतादहै क्ति 
मेरी श्रात्मा परमात्मा नही है लेकिन परमात्मा वनने की क्षमता उसमे है) 
जसा भ्ररिहत ते विकास किया है, वहो विकास्रमेरीश्रात्मा मी करस्कतीहै। ष 
प्रकार परिहत भ्रौर सिद्ध देव हए तथा सद्गुरु प्रौर तीसरा वत्त्व तीर्थंकर देवो 


नारियल को खरीदते ह । कोई भी जटा या टोपी पर नहीं भ्रटकता, प्रवेक 
चिटक पर ही ध्यान रखताहै श्रौर विटककोदहीप्राप्तकरमेकीचेष्टाकरतादै। 


जव व्यवहार पक्षमे श्राप इस प्रकार का फल-देखते है भ्रौर उसकी 
ग्राह्यता कहां है--यह्‌ समभते ह तो श्रात्मतत्व- की प्रतीति की श्रोर विचार 
पूर्वक क्यों नहीं भागे वद्‌ सक्ते ह ? क्यों पोशाक रौर शरीर पर श्रटक जाति 
द ? प्रच्छ वस्त्राभरषणों में प्रच्छै शरीर को सुसज्जित देखते है तो मन एने 
क्यो श्रटक जाता है ? वहु श्रन्तर मेँ क्यो नहीं पहुंचता ? जटा भीर टोपसी 
की तरह सजावट श्रौर शरीर निरथेक होते ईह, चिटक की तरह सार्थक तत्त्व 
होता है भात्मतत्व । प्रात्मतत्व की श्रनुभूति करनेते.र्हैतो जटा श्रौर टोपसी 
फी निरर्थकता मी समभ्में श्रा जाती है, वत्किश्रात्मतत्तव के निर्देशन में शरीर 
प्रौर वाह्य साघ्नो को भी कंसे सार्थक चना सक्ते ईह-यपहु रदस्य भी सम 
मे श्रा जाता. है) 


दषलिये श्रा्मा के शुद्ध स्वरूप को श्रान्तरिकता के साय पहिचाननि 
कौ यत्न किया जाना चाहिये । श्रात्मा कै शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करकेही 
तीर्थकरों ने स्वयं सिद्धि प्राप्त की तथा सभी मव्य जनों को ऽसे प्राप्त करने 
का निर्देश दिया । शास््रकायों ने दस श्रत्मा को मोक्ष के पथ पर मोडते क़ 
लिये श्रिहुतौ मद्देवो” कहा 1 वास्तव म भरात्मतत्त्व की भनुभूति से ्ी भ्रात 
जागृति के पुष्ट श्रा्षार का निर्मा होता है। 


तीन तस्व में प्रवृत्ति, आत्मा में जागृति 1 


भ्ात्मतत्त्व की भ्रनुभूति तव गी, जव पहले श्रात्मा कौ परि 
चान कर लेगे भौर श्रात्मा की पहिचान के माध्यम रूप तीन तत्व ह-देव 
गुरु तथा घमं । शास्त्रीय भाषा का सीवा श्रथ लेते हहतो देव, गुर तथा ध्म 
दन तीन तत्वों का स्वषट्प पश्रले समभा जाना चाहिये । वहू स्वषूप दतनी उत्कृष्ट 
श्रेएी का है कि उसमे वटकर श्रन्य स्वरूप नही है । उस स्वरूप की तुलना 
मे ही प्पने वर्तमान भ्रात्मस्वस्प को परखना होता है ¡ तव उसे' प्रतीत होता 
ह कि उसके श्रन्दर में रही हुई जो वृण्णाधूरं लालसाएं ह श्रौर विकारो मे 
पिली हुई जो कलुषत व्रत्तियां है, उनका त्याग किया जायगा, तनी श्रात्मा शुद्ध 
स्वरूप वन सङ्गी, चिक शुद्ध स्वख्प को पानि की जागृति मी तभौ बनेगी 1 
दूष प्रकार का णुद स्वल्प देव, गह, धमं कौ सच्ची पहिचान परतया सम्यक्त्व 
की पृष्ठभूमि पर जागता है श्रौर निषरता है। 


द्य 


एक दच्चा पि स्थान पर वंदे भया है, जह पर वह्‌ समभता 
है कि उसकी सुरक्नादहो रही रहै । यदि वहु बाहर जातादहै तो वच्चो को पक- 
डने वाला व्यक्ति खडा रहै, जो वच्चो को पकड करले जाता है श्रौर उनको 
मार डालता हि । यहु बात वच्चे के ध्यानम है । वह्‌ वच्चा उस एकान्त 
स्थात मे रना चाहता द क्योकि उसको वाहूर खतरा दव्खिाई देता रै । उष 
वच्चे को समये कि किसी बुजुगं श्रादमौ ने वाहूर से श्रावाज दी--वाहर 
निकल धाश्रो, कोई खतरा नही दहै । फिर भी वच्चा उसकी वातत पर भौ एक 
दभ विश्वास नटी करता है । लेकिन श्रपती तुतलाती बोली मे कर्द दुसरा 
वच्वा उसको बाहर खेलने के लिये पुकारतादहैतो उसे विश्वास घ्रा जाता दै 
श्रौर बाहर निकल करभा जातादहै । इसी तरह तीतर की चोली सुनकर 
तीत्तर निकलता है । इसका कारण होता है मय भ्रौर उद भय का निवारण 
भ्रपने हौ समानधर्मा के श्राह्ान से होता है) 


भ्रपनी यह श्रात्मा भी दीर्घक्राल से भ्रति मयग्रस्तष्टो रदीटै 1 रथ 
लाख योनियो मे भरकते हुए इसने न जाते कितने प्रहार सहै श्रौर कितनी कष्ट- 
प्रद यातनाएु मूगती ? वह्‌ भ्रव इस मानव-शरीर मे भ्राकर अपने को सुरक्षित 
ध्रनुमव कर रही दहै भौर उसके साथी रहना प्रसन्द करती है चाह उसमे 
विकार हो, लेकिन बाहर निकलना पसन्द नही करती दहै! लेकिन दस श्रात्मा 
के समानधर्मा या सजातीय तततव यदि इसको जगे तो यह्‌ जाय पकती है प्रीर 
श्रपने कत्याण मे सचेष्ट वन सकती है! इसलिये स्ञानीजनो का कथन दहै कि 
सामान्यजन सहसा प्र'घ्यारिमिक जीवन मे प्रविष्ट नही ह्वे जाता है । उ प्रवे 
कै लिये स्वजातीय तन्वो का भाहु-न चादिये-उनकौ प्रेरणा चाहिये 1 


भ्रात्मा के स्वजातीय कौन होते हँ ? श्रात्मा कौ स्वजातीय होती हि 
प्रातल्मा--चाहे वह भविकसतित हो या विकसित । भ्रविकससित तो स्वयं श्रात्मादहै 
ही, इसलिये प्रेरणा उसको विकसित प्रात्मश्रों के शुद्ध स्वह्पसे हौ मिल सकती 
है । यह्‌ स्वजातीय पूणं विकसित श्रात्मा होती है" श्ररिहत के र्पमे । इष 
क।रण भ्ररिदृत को ही सुदेव कहा गया है। जव श्ररिहतका स्वरूप एक विकास 
कामी भ्रात्मा के सामने निरन्तर रहतारहै तो उसके जीवन मे श्रात्मजागरति 
का संकस्प सुदृढ वन जाता है पौर तव उसक्ते बीचमेजोनी कठिनादयां श्राती 
है, उनको वह्‌ सत्साहसर एव स्पुरुपार्थे से दूर करता है । वेह सोचताहै कि 
मेरी श्रातमा परमात्मा नही है लेकिन परमात्मा वनने की लमता उसमे । 
जसा ररित ने विकास किया है, वही विकास मेरी घातमा भी करस्षकतोदहै। शस 
प्रकार भरित भ्रौर सिद्ध देव हए तथा सद्गरर भ्रौर तीसरा तत्त्वे वीयंकर देवो 


हारा निर्दैरित धरत है । इनं तीनों कीं तरफ प्रवृत्ति रहे तों फिर प्रास्मजागरत 
भ्रानि द्ये जायगी । 


आत्मजागृति का मन्त्र : 


सम्यक्त्व कौ शुद्धि का मूल है सुदेव, सुगुरु एवं सुधमं के प्रति पूरं 
प्रास्था श्रौर इत मूल की मजबूती के साथ दही भ्रात्मा का पवित्र स्वरू नखरे 
लगता है । यदि ये तीनों तत्तव शुद्ध रूपमे नहीं ह भ्रथवा भ्रास्था का रूपशुदर 
नष्ट है तो भ्रात्मस्वरूपमे भी भरपवित्रता वनी रहती टै । विना शुद्ध सम्यक 
के कितनी ही' खाघना की जाय, तप को श्राराघ। जाय या कष्टकृर क्रियां 
साधी जायं, वे श्रात्मस्वरूप को तिारने मे सायक नहीं बनती हैँ । इसौ सव 
का सकेत प्रार्थना कौं पक्तियों मे दिया गयाः है- 


देव गुरु धमं नी शुद्धि कहो केम रहे 
केम रहे शुद्ध ॒श्वदान भ्राणो । 
शुद्ध ॒श्द्धान विना सवं किरिया करी, 
छार पर लीपणु तेह्‌- जाणो ॥ 


देव, गुरु एवं धमं की. शुद्धि कसे रहे ? दसः शुद्धि के विना जितने 
भी साघनामय क्ियाश्रों के प्रथोग किये ज्येये, वे सब प्रयोग मोक्ष की हष्टिसे 
निष्फल द्री रहेगे । कवि ने उपमा दी है इसके लिये कि वह छार पर लीपणु' 
है । राख के ठेर पर कोर विनिः लीपने काप्रयोग करेतो क्था वह्‌ कभीमी 
सफल हो सकेगी? वैसे ही सम्यक्टव-दीन जोवन में मनुष्य कितनी टी कठिन क्रियार्भो 
फी साधना करले -गौतम स्वामी सरी तप करले, तव भी उसे मोक्ष प्रापि 
नष्टो सकती दहै) 


यह जो बात मै वतला रहा हं, वह मेरी नी है- वीतराग देवोंकी 
बतला हुई बात है । भ्ररिहुंत भरोर सिद्ध में स्वरूप की दृष्टि से कोई विशेष 
मेद नीं होता. किसी का भी नाम लिया जाय एक हौ वात है । सच्चे देवये 
सिद्ध श्रौर श्रित ह । देवों के नाम कीदटृष्टि षे चार जाति कै देव बताये 
गये ह--मवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क तथा वैमानिक । लेकिन सम्थक्त्व कीटृष््ट 
से इन देवों का कोई प्रभिप्राय नहींहै। स्वर्गे के दैर्वो का जीवन भी मनुष्यों 
की तरह मोगलिप्त शेता है, श्रतः उनका नाम देवै, वे सम्यक्त्व की दृष्टि 
से घ्राराच्य देव नहीं है । प्राराष्य देव सिद्ध श्रौर प्ररिहुत &, निन्दने स्वयं 
साधना की, सिद्धिं प्राप्त कौ तया संसार को त्याग भ्रौर संयमका मागे बतकिर 
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शरात्मस्वस्प कौ पवित्र वनात का उपै दिथा ! थे ही देव सुदेव & नक 
उपदेशो को जीवन मे उतारने वाते गुह सुगर हँ तथा इनके उपदेश ही सुं 
है । एक सम्यक्रत्वी सुदेव, सुगुह तथा सुघमं मे सुहृद प्रास्या रखत्ता है 1१ 


1 


जिन भ्यो को श्रपनी भरात्मा के पवित्र स्व्यं को प्रकट करना है 
उन्हे सिद्ध देवो के जीवन श्रौर उपदेशो का धनुसरण करना चाद्ये । देवयोनि 
"कै देव तो मनूष्य योनि के मनुष्यो के समान ही होति ह बत्कि धमे मे कठिन 
पूरुषाथं करने की हष्टि षे मनुष्य से भौ भ्रषमये होते है! साधु केलिये जो 
। व्रतधारी श्रावक तथा सम्यक्त्वी होते है, वे छौटे भाईके समान होते ह । सम्य 
(शत्व कौ शुद्धि का मूल पकडने फैवादद्ी त्रतधारण होता है तथा श्वावकत्व 
एव साधुत्व को भ्रंगीकार करने की वृत्ति बनती है । यह्‌ सम्यक्‌ दृष्टि षौथी 
कक्षामे हि भ्रौर त्रतधारी श्रावक पांचवी कक्षामे होतार, गुखस्थान के क्रमसे। 
ईसं कारण देवयोनि के देवों को सम्यक्‌ ष्ट या श्रवक्‌ नमस्कार नहं करे। 
करेगे तो देव श्राकर सम्यक्‌ हष्टि या सुश्राव को नमस्कार करेगे । 


चः ~ व. 


लेकिन भ्राज भ्ावश्यक भास्था के प्रभाव मे दृश्य कुं उत्यासादही 
दिखाई देता है! देवयोनि के देयो को श्रपती सांसारिक लालसःप्रो कै पी 
| नाक रगड-रङ़ कर नमस्कार किया जाता है श्रौर सुदेव, सुगुरु को रूढिगत 
रीति से नमस्कार कर लिया जाता है । महाराज को नमस्कार करने के लिये 
\भी क्या रोजाना श्राति ह ? कोई भाई बर्दिनि मन मेदु चित होकर इस मावना 
; पै भी भाते होये कि महाराज कं एषा मत्र वतादे करि सारे सकट टल जाय। 
, उरन्ह कदा जाये किं यह्‌ नमस्कार मंत्री महामत्र है तौवे क््देते हकर 
यह्‌ मंत्रो हमे याद है-रोई दूसरा मत्र वताएं । इसका मतलवक्यादहुश्रा? 
यही कि नमस्कार मत्र परर विश्वास नहीदहै। जरा रूट मनोरला हटाकर चेतन 
† को जागृत बनावे तो मालूम पड जाय किं नमस्कार मंच से वटकर भन्य कोई 
मंत्र नही टै 1 यह मंत्र प्रात्मजागृत्ति का मंत्र है-परिदृतो, मिद्धो घौर साघको 
¡की उपासना का मत्र है ! यही सम्यक्त्व का भराधार टै । शुद्ध श्रदान भ्रौर 
} प्रास्या फी परावश्यक्ता है प्रौर यदि देषा होगा तोश्रात्मस्वशूप मे पवित्रताका 
¢ विकास घवश्य होगा । 
† 


‡ १. धरितो महदेवो जावज्जीवा य सुखाहणो रुरो । 
` जिरापण्णत्त तत्तं इभ्र सम्मत्तं मए मदहियं ।। धादश्पक् सूय । 





छ्रडिग आस्या वै ही स्यध्वं चमकत ह । 


देवः गुर श्रौर घमं पर श्रडिग श्रास्थाप्रौर भ्रटल विश्वास होना 


तना विश्वास कि दुनिया मे उलटफेर ष्टो जायं मगर विश्वास मे कमौ 
श्राये । परीक्षामे मी वह्‌ विश्वास सौ टका खरा उतरे, तभी सम्यक्त्व १५, 
है भौर श्रात्मजागृति का क्रम भ्रागे बढता है। 


करई ्यक्तिरेसे होते ह कि थोडे दिनों तक नमस्कार मव्रकाः 
किया श्रौर भ्रभ्िलाषा रखी कि मेरे संकट टल जा्ेगे, लेकिन नही च्लेतोः 
लेते है कि इस मंतरमे कोई घार नदीं है, दखलिये भरन्थ देवों कौ उपासना 
लेकिन वे यह्‌ नदी सोच पाते कि वास्तविकता क्या है ? एक वच्चे कोषु 
होता है तथा त्रिदोष, वात, पित्त श्रौर कफ की प्रवलता से सन्निपाते 
है 1 उस समय में वह्‌ वच्चा श्रगर माता सेमीठादरूष मांयतादहैतोक्याम 
उसको मीठा दूघ देगी ? सन्निपात के रोगी के लिये मीठा दूध ज्ूरकेष 
होता है । यह वात माता जानती है । वच्वा भूख से तड्पता है, लेकिन 
फारण माता उसको दूध नही देत है! भरव जो वच्चा दूष नहीदेने कै 
कारण को जानता है, वह तो माता पर चै भ्रपना विवास नही इटाता 
लेकिन एेसा नही जानने वाला बच्चा श्रज्ञान दशा में मातापर चै विष्वा 
देता &ै । एेसी ही श्रज्ञान मनोदशणा जिस व्यक्ति की होती है, वह्‌ नमः 
मत्र पर से श्रपता विश्वास तौड देता है। 


मगध सम्राट्‌ श्रेणिक मे पृटूले सम्यक्‌ हष्टिपता नही धा । १९ 
श्ननाथीमुनि रूपी "पारस" के सम्पकं से उसका श्रात्मा रूपी लोहा स्वं वन 
दमकने लगा । फिर सुदेव, सुगुरु भोर सुषम ® प्रति भ्रास्था तनी दृदीभू 
गई कि उसकी महिमा स्वगंलोक तक पहुची । इन्धने देवसमा मेँ उनकी 
ना की । छष सराहना को एक देव सहने नष्टं कर सका--उसकी परीक्षा 
फी उसने ठानी । यह्‌ सोचकर ठह भगवान्‌ महावीर $ समवखरण में १६९ 
वहां उसने जो पहला खूप दिखाया, वह॒ वड़ा भ्राष्चर्यकारी था । वहु देव 
ख्पमें नही पहुचा--एक रेतसे वृद व्यक्ति के खूप मे पहुंचा, जिसकरेसारे ष 
मे कोट हो रष्वा श्रौर उठे मयकर दुर्गन्ष फूट रहीथी। राजा 
भी समवसरणमे कैठे हुएये । देवता ने एसा नारकीय हर्य उपस्थित क 
श्रेरिक फो श्रपनी श्राने की नरक गति का भन द्विला कर उको श्रदा 
डिगाना चाहा था, सेकिनि सप्राट्‌ श्रषनी शद्धा चे विचलित नदीं हुप्रा | 

दसत वारेमें श्राप लोग क्या सोचते ह? श्रापकी यदि कौ मतं 
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| 


तो एकान्त मे वतां देना चाये । यदि गलती भरी समा में वत्‌ जातीषहै 
` यह्‌ वहुत वड़ा श्रपमान है । लेकिन एसा वह सोचता &ै, जिसमे सम्यक्‌ 
ष्ट क्षि भाव नही होते ह । जिसमे शुद्ध सम्यक्त्व है, वहतो यही सोचता है 
¡ उक गलती यदि भरी सभामेमौवतादी गर्दहै,तव भीखुशीकीदही 
त है । लेकिन जिनकी शद्धा कच्ची होती है, उनको यदि व्यक्तिगत रूप से 
छठ मी नदी कदा जाय श्रौर शस्त्रो का पर्थं वत।ते हुए समुचित रूपसे तथा 
त्वो का प्रतिपादन करते हए कदाचित्‌ सन्तो के मुख से कोई एेसौ बात त्किल 
य जो उस पर धटित हो, तव भी वह यह घोचनलेता है कि महाराज ने 
सकी बात प्रकट करदीदटै । तव भमी उसकी श्रद्धा मे फकं भाने लगता 
ह देव सोचने लगा किं इतना कष्ट देने पर भौ सम्राट्‌ कौषश्वद्धा मे रई श्रन्तर 
दी श्राया, जिससे सिद्ध दहै कि सम्राट्‌ की श्वद्धा वसी ही पडिण है, जैकी कि 
द्र ने वता थी । फिर भी उसने एक परीक्षा श्रौर लेने की सोची | 


उस देव ने श्रपनी देवरक्तिकि एक साघु का रूप वनाया भ्रौर एक 

लाव के किनारे चलने लगा, जिस श्रौर मे श्रेणिक भ्रपने राजमवन की श्रोर 
ट रहैये । सम्राट्‌ की दृष्टि उस पर पडी । उन्होने सोचा रि यह्‌ साधु 
खता है । साय देखा कि उष्के कवे पर एक जल करंडी पडी है। उन्हे 
चार प्राया कि यह्‌ जाल करंडी लेकर चल रष्ाटहै तो साघु वेण को लना 
शरै । वे साघु के सामने पहुचे भौर पूछा-तुम कौन हो ? उस्ने उत्तर 
पया--्म भगवान्‌ महावीर का साधु हं । फिर पृदधा -तो यह जाल करडीक्थो 
रती है? साधु ने जवाव दिया-र्म पहले क्षत्रिय थासो मास मष्टली खाने 
7 भ्रादत है-वह द्ुटती नही दहै । सघ्राद्‌ ने कष्टा-महावीर क साधु तोद 
खक नही दोतते है, तुम धूतं हो । साघुने कटा महावीर के कई साधु एसे 
। राजा ने कह्‌'- तुम गलत कहते हौ-र्मे राजा हू तुम्हे दड दगा । सण्धु 
` क्षपा मांगनलौी | राजाश्रगे वडा तो एक वाग मे क्या देवता है करि एक 
1घु कच्चे फल तोडकर खा रहा है । रएेसी ही बातचीत व्हा भी हई । साधु 
` फहा- महावीर के कई साधु षेसाही करते ह । सत्रदट्‌ ने कष्टा--तु पतित 
सो भ्रन्य साधुप्रों पर भी लान लगाता है । राजा ने दंड देने कौ घम 
गतो उसने मी क्षमा मांग ली । राजाभ्रागे वढा तौ देखा किएक साघ्वी 
र्लमाला पौर जपे की सामग्री लेकर वटी है। राजा के पूछने पर कटने लगी- 
{ चन्दनबाला जीषकी शिष्या हं । राजा ने कहा--तुम गर्भवती हो श्रौर साध्वी 
र । उसने वताया--कर साघ्विया एेसी रह । राजा को विचार धाया रशि यह्‌ 
केतनी दुष्टा रहै ! पवित्र सराघ्वियो पर लाष्टन लगा र्हीदहै! राजान देषा 


कि वच्चां हौनेही वालाहै। उकौ कठोर दंड की धमकीदी सेकिनिएकषः 
मे उसकं जपे कौ व्यवस्था कौ 1 थीड़ी देर मँ एक सुन्दर बालकं उपे जता 
राजा ने वच्चे को हाथ मेनलेने की कोशिश की तौ स्वरी भी योायवपरं 
यच्चा मी गायव । राजा भ्रए्वयं से क्था देता है रि सामने एदि 
ख खड़ा है । देवता ने राजा को नमस्कार क्या भ्रौर कहाकियेषा! 
साध्दी वास्तविक नही थे । उसने परीक्षा की सारी बात कृष्टी भ्रौर रजा, 
धडिगि शद्धा की भूरि-भूरि प्रशंसा की । देवता ने कहू--भ्राप खरे ष्पः 
दृष्टि हैँ श्रौर श्रापकी श्रद्धा जैसी कि हृ्द्र ते वत।ई, वंसो टी सराहनीय! 
ध्रपको कुष्ठ भेट चटाक्रर जाना चाहता हु, श्राप कुठ मांगिये । 

सम्राट्‌ ने कहा-्मै तो श्रषनी स्वाभाविक भावना के साथ वतः 
था श्रौर तुम परोक्षा की बुद्धिस शल रहे ये । लेकिन तुम साग कीहीः 
कहते तो मेरा मांगना यहूहै कि षी परीक्षा कभी सम्पक्‌ रृष्टि कौ 
करना । यदि उसकी श्रद्धा जरा भी क्च्वीहोतो वं धमं से भटक जय, 
भगवान्‌ के प्रति श्रास्था से विचलित वन जाय । देव ने उस बात कोस्वीः 
किया । फिर उने श्रद्ुरहसरा एकं विशिष्ट दिव्यहृर तथा दो भिदीके 
राजा को भेँट किये । देव के प्रग्रह से राजा ने उन्है प्रण किथा ध्रीरर 
भवन कौ श्रोर वट्तै हए चले गये । 
शुद्ध सम्यक्त्व का प्रकाश श्रत्सा का विकास: 

प्रास्मा चेततनाशून्य वनती हैया बनी रहती दहैतो क्यों ? भिय 
के वशीभूत होकर । मिथ्यात्व के वशम रहने नतौ प्रास्मा जागतीदहै 
न श्रषनी उन्न का मागं ही खोज पाती है । जहां सत्य को सत्य समभन 
विच।रणा नही, श्रसत्य को सत्य मानकर चलने की भ्रमणा हो, वहां भटः 
के श्रलावा भ्रौर क्या मिल सक्ता टै ? भिथ्यात्वी श्रात्मा का वेषा ही 
होता है, जसा फि एक पथ-घ्रष्ट यात्रीका। मार्गे भून जाने पर वह्‌ विजन 
में भटकता ही रह जता दहै । पिथ्यात्वी कां त्राण तभी होता है, जब 
श्रे मिथ्यात्व के प्रावरण को हटाकर शुद्ध सम्धक्त्व के प्राश की ग्र 


करता है 1 
शुद्ध सम्यक्त्व के श्राधार परी परात्मा मे वास्तप्रिक जागृति 


प्रारभ होता रहै । शद्धा सही वनती है, तभी ज्ञान खरे पचरण मे उतरत 
पौर वसी भ्रवस्यामे जो क्िय।एं की जाती है, वे श्रषष्यात्मिक दष्टिकौ ? 
सित वनाती ह । श्राध्यात्मिक हृष्टि के विकञित हौ जाने के वादके भ 
रल्नत्रय फी साघना करती है तथा श्रपने स्वरूप को परमोज्ज्वत बनाने की 
मँ श्रागे वदती है । इसलिये मव्य जन श्रपनी श्रद्धा को कसौटी पर उतार 
प्रोर देयं कि वहु षां तक पहुची दहै ? स्वयं चिन्तन करे तथा सदरीषव 
का पवलोकत कर तो स्वयं शा चान स्वयं को धवश्य होप 1 


अत्मानुभूति मं ठली शास्वीय वाणो 


विमल जिन शौ लोयश भ्राज १०५०० 


संसार फ वीच मे रहती हुई प्रास्मा भ्रमेकं तरह के कमो का उपाजन 
करती है । ये कर्म मुख्यतः दो तरह के होते ह-शुम फर्म पौर श्रशुम कमं । 
णम कर्मो का फल शुम होता है तथा प्रणम कमं परशुम पल देते ह । कर्म 
करते या वाघते समय श्ात्मा श्रषिकरांशतः विशेष विचार नही करतौ है। हम- 
हस कर करई धरकरणीय कायं कर उलतीदहै पौर पशुम कर्मा का वध कर लेती 
दै । लेकिन जमर इन कर्मो के उदय मे श्राने प्रौर उनका फल मिलने का प्रग 
भ्राता है, उक वक्त वह याद करती है कि मैने कैषै-केषे कमं वाघे, जिनके 
परिणामस्वरूप भ्राज मुके कष्ट भुगतने पड़ रहै दह? 


यक विवार मी क्व प्राता ? जब एह मन्य श्रात्मा की णास्त्रीय 
वाणी कै प्रति रुचि होती है तथा उनके ्राष्रार पर वहू प्रपने जीवन के प्रति 
चिन्तन करती है । शास्त्रीय वाणौ शाश्वत सत्य के रूपमे है क्योकि यह्‌ 
भात्मानुभूति मे ठली हुई है । महापुरुषो ने भ्रषनौ कठिन साधना से श्रषल्मानुमव 
भ्रजित क्षयि तथा तव उनको जो विशिष्ट भ्रात्मानुभूति से उच्चतम ज्ञान प्राप्त 
हुप्रा, उसके प्राण मे उन्टोने जो लोक~क्त्याराकारी उपदेश व्यि, वेहौ घाघर 
मे सकलित & । इस कारण जो मी इस वाणी मे श्रटल निष्ठा रता है प्रौर 
सका भनुषरण करता है, वह कम-वध के सम्बन्ध मे भो तथा मामा एव 
भ्राष्यात्मिक तत्तो को उनङ यथां खूप मे समभने के सम्प्न्धमे भी पूर्णा 
विवेक रखता है । यहं विवेक उत धरणुभ कर्म-वव से वचाता है, वधे हर्‌ कर्मो 


फौ निर्जरा की प्रेरणा दैता है तथा श्रन्ततोगत्वा मोक्ष फौ दिशा मेँश्रागै बढ 
वलि पुरुषां को जगाता है । भ्रालानुभूकत्ति मे ठली शस्त्री वारी काह 
दृष्टि से श्रौर समी हष्ट्यो से श्रभितत महत्व है। 


तत्वों के सूक्ष्म विवेचन को समने । 


वीतराग प्रमु महावीर कौ वाणी टै किं “कृडा कम्मारा न मोग 
धत्थि 1” धर्थात्‌ क्रिय हए कर्मो का फल भोगे विना मोक्ष की प्राप्ति नदीश 
सकती है । जसे भी केमं बांधे जार्येगे, उनका फल शरद्य मिलेगा । फल का 
भोग करना ही पड़ेगा । प्रज प्लभोग के समय जो पश्चात्ताप का विचार 
भ्राता है, वेसा विवेक का विचार श्रणर कमं वाते समय भ्राजाय तो भ्रशु 
कर्मो के वंघसे ही वचाव दहो जाता है । कर्मं वाधते समय यदि भ्रात्मा विवेक 
रख ले कि जो कायं श्रमी क्थिलजा रहे, वे करूर, कटोर भौर पापकारोरह 
तो वहु उन कार्यो से इच्छधूवंक विलग हो जायगौ । पानी भ्राने के पहले पाल 
वांशी जवे-तव ही उसका भावी लाभ भिल सक्ता है। तव कर्मो पि बचने 
को भी वृत्ति वनती है । महापाप की स्थिति टाली जावे श्रौर भ्रल्प पापमेंनी 
लाचारीवेश होने से पश्चात्तापं की भावना रहे तो प्रगाढ कर्मोका वव नेहींहो। 


जहां पाप वृत्तियों का भरौर उनके कार्यान्वयन का प्रसंग वनता दै, वहां 
वेह विचित्र प्रकार से दुनिया कै सामने घ्राता है । हस सारे कमं सिद्धान्त क 
विवेदन, धमं की व्याख्या, सुदेव, सुगुरु व सुघमं की समीक्षा, साधु जीवन की 
पवित्रता का विष्तेपणा श्रादि धाच्यात्मिक विषयों का प्रतिपादन जितनी यथां 
एव सूक्ष्म रीत्ति से वीतराग वाणीरमे हश्राहै, वसा प्रन्यत्र कही तहीहै। भरातः 
विकास की पूता के साय जसी भ्रनुभूति उन्होने की, वसतौ हौ वाणी का उन्होने 
मन्य जनो के धात्मक्ल्याण के लिये उद्घोप किया। जो कुं भी भ्रागम गणी 
मरे तत्त्व का विवेचन है, उस विवेचन को एक जिज्ञासु देव जाय श्रौर उक्ष पर 
गह्ग चिन्तन करे तो उसे वोतरागों की शास्त्रीय वाणी का श्रमित महत्व भरव 
ष्य ही पूणल्पेण स्पष्ट हो जायगा । 


एमी दिव्य वाणी का संयोग भाग्यशाली पुष्पों को ही मिलता दहै । 
वीतराग वाणी कै श्रवणा करने का श्म्यास् जिन्दोने करुल-परम्परा से पाया ै, 
उन्हे प्रपने मापो सोभःग्यश्चानी समभ्ना चाद्ये । यह्‌ उनके पण्य कै प्रमा 


है । बहूनेरे सनुप्य दस नत्तार मे जीवन यापन करते ह वे शरीरकीदृष्टिसे 
मनुष्य ह, नेफितर अने जौवन की दृष्टि षै लगभग पशु के समकक्ष र्ह। जगत 
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प शतै वालि प्रादिवाति्या च श्राप पूर्तौ वि श्राह्मा-पररमात्मा फ वारे भे द्ु् 
मी नही बता सकेगे । वे इन शब्दो से भी परिचित नही रह । जीवन कंसा है 
प्रौर कंसा होना चाद्िए- यह्‌ भी वे नही समभतेर्है। वे पशु की तरह उदर- 
पुत्ति के किये प्रयत्न करते है श्रौर उती चक्छरमे श्रपती सारी जिन्दगी खत्म 
करदेते हु । 


षष संसारमे जो भी प्राणी वीतरागो के मूख षे उद्भूत तत्त्वो के 
सूक्ष्म विवेचन को यथासाघ्य समभ कर श्रपने जीवन कोश्राध्यात्िक दिशामे 
मोडने का प्रयत्न करता है, वह्‌ श्रपनी सहौ निष्ठा श्रौर कठिन पुरुषार्थं के साय 
भ्रवष्य हो श्राव्मकल्याण क मागं पर प्रग्रप्तर हौ जता है । 


मात्मदशाभौ फो जानं) 


एषे मनुष्णों कै लिये तो क्या कहे, जो घोर श्रन्नन दशा मे रहते, 
लेकिन जिन्हे श्रायं देश, उत्तम कुल का श्रवस्यान, शिक्षा एव सभ्यता का सयोग 
भिलादहैश्रीर जिन्हे इस वीतराग वाणी का मौ सम्पकं मिला, वे भी यदि 
शास्त्रीय वाणी को समभने भौर हद्यगम करने की चेष्टा नही करे तो वह्‌ 
एक खेदजनक स्थिति है। एस शास्त्रौय वाणी को समे, तभी पता चल 
सकता है कि वर्तमान श्रात्मदशा क्या है तथा श्रात्मदशाग्नो मे व्या-क्या परिवर्तन 
भ्रा सक्ते हणा लाये जा सक्ते हं? 


भ्र।ज पधिकांशतः संस्क)रित कट्लाने वाते परिवारो के जीवन की 
क्षी दशा है कि उनको भ्राघ्यात्मिकषता का कोई ज्ञान, भान या घ्यनही नही 
है । स्कूलो मे पठने की रष्टि से श्रन्य विपयो या विक्षान कौ वाते जान सेते 
ई-षामाजिक, राजनीतिक भौर श्राथिक वातो का क्ान कर तेते है एव इसी 
बात पर वे भपने ध्रापको वहुत वड़ा विद्वान्‌ मान तेते ह, चेकिन इस्त तथ्य न्नर 
सत्यसेद्रूर ही रह्‌ जते हैक इस श्रातमा का स्वरूप कक्षा है धोर उपे पूणं 
पवित्र कषे बना स्ते हँ ? विज्ञान का ब्हुत ज्ञान हो जाय श्रीर ऊीवनचर्या 
तथा श्रात्मस्वल्प का ज्ञान नहीदहोतो उन्ही वेललानिक साघनोसे करूर भौर 
फटठोर कायं कर लिये जाते है । यह्‌ व्ज्ञन फा ही विकप्त है कि 
साधारण वम से लेकर हादइडोजन भ्रौर धणु वम तक्त वनाय उाते दु, जिनङ्गे 
जरिये लाखों लोगो का एक साव विनाश हो सत्ता है । रेकी गति मनृप्य 
फो प्रात्मदणाघ्रो के पतनसे ही संभव होती है। 


मनुष्य के जोवन की केही दधा स्नती टै फ उसे प्रपते द्वार प्रवि 


वुद्धि बाला त मलीर्माति तमं सक्ता दै पौर तं सम्यक्‌ प्रकार ए 
व्याख्या कर सक्ता है । 


इसलिये शास्व्रकारों ने बहूतेरे संकेत दिये ह । एक स्थान पर्‌ 
गया है कि जा शस्त्रं कै मूल शब्द रै, उनके श्रयं का उच्चारण क्रियाग 
सकता है, लेकिन उनके भावपुणं तात्पयं को समना तथा समभ करके वीतरः 
देवो के सिद्धान्त के श्रनुरूप उनकी व्याख्या करना यष्ट एक यरिमापूणं कायं दै। 
सिद्धान्त के शब्दो को सीख कर भ्रपनी पकड़ी हुई बातकी पृष्ट करना, सिद 
न्तो का गलत प्रयोग करना, शब्द कु है एवं श्रथं कुद्ध श्रौर वताना, शाय 
वाणी की श्राड मे श्रपनी मनघडन्त बातों का प्रचार करना- यह्‌ सव उत्सूव्र- 
माषण है । शस्वीय वाणीमें न नक पक्तियां चजुडनी चाहिये रोर न कोई 
पंक्तियां छोडनी चाद्ये । इसमे न संसार के विषयों कै धैवनका निदेश है भरर 
न विकारपूरो कायो कै करने का उपदेश । लेकिन जो इनक भ्र्थं को उत्टा कर 
वताता दहै, वह उत्सूत्र भाषण करता है । शस उत्सूत्र भाषण जैसा महाप 
भन्य कोई नही दहै । 


श्राप सो्चेगे कि यष्ट महापाप क्योहो जाता है ? यह सष्टापपष्छ- 
लिये हो जाता है कि वीतराग दैव जिख रागद्वेष रिति प से अपनी वारी 
भ्रौर उक्षका श्रयं फरमाति €, गणधर उनके भ्रभिप्राय को जिस यथावत्‌ प भे 
ग्रदण करते हँ तथा नय निक्षेप कै प्रमाणो के साथ जिस्च स्पष्टता से उसकी 
व्याख्या की जाती है, उस श्रेष्ठ श्ञान को को श्रपनी काली बुद्धि से श्तंकित 
करे या विङृति के साथ प्रस्तुत केतो वह छोटा पाप कंसे ्टोगा ? रेव 
शास्त्रीय वाणी सारे संसार की शान्ति की शन्द्र निन्दु है । एसे भौतिक युग म 
महान्‌ भरणान्ति के समय मे जव श्रन्य कोद समर्थं संवल नर है, तब यह णास्वरीय 
वाणी दही तो शान्ति का प्रधान संबल है श्रौर उसको विकृत बनाने की पृष्ट्ता 
मष्ठापाप नही तो भौर क्या होगा ? 


जहा विज्ञान की पटच नही, वहां शास्त्र की पहुच 


णशस्त्रोंमे जिन वातो फा वर्णन है, वहां तक श्रमी मी विज्ञान या 
वशानिक नष्ठी पंचा है 1 सच तो यहद कि पास्वोंकीठेठ तक्‌ कौ पटच टै) 
जो गुध ्ञानियों ने भरपने सर्वोच्च एवं श्रनन्त श्ान में देखा, उसी कातो 
उल्लेख शस्त्रौ मे दै । इसी कारण यहां तक कदा गया दकि णारव्र कै प्र्तरो 
फी माघ्राश्रो मे नी जो उलटफेर करता है, वह्‌ भी संसार की यौतियों मे भट 
कता है ¡ भाज विज्ञान फा प्रव्यपतन करै वाले दावर कमी घ्ोचतेते षङ 


भ्र 


वैश्ानिक्र तो श्रपते क्षान का प्रमाणा देता & लेकिन शस्थौं की बातो कै प्रमाण 
कहां ह ? उनकी दृष्टि मे विज्ञान प्रामारिक होता है । लेकिन सुज्ञ विचक्षणं 
पुरुष सोचते £ कि विज्ञान शत्ति का प्रमाण नष्टं) प्रयोगशालाका प्रमाण 
तो स्थूल होता है, लेकिन शास्वीय ष्टि चै उद्भूत वीतराग देशे की वाणी 
सूर्म प्रमार-खूप होती है । दस वाणी को जीवन की प्रयोगशाला मे भ्रयुक्त 
कर देखे तो इसकी महान्‌ उपादेयता स्वयमेव प्रमाणित हो जाती है । 


कोई मी प्रमाणदो प्रकार धै बताह! एक तो व्यक्ति स्वयं 
प्रामाणिक ष्टो शरोर दूसरे उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि सरा प्रामाणिक व्यक्ति 
कर देताष्टौ तो उस बात की प्रामाणिकता कितनी व जाती रै ! एक 
ईमानदार ब्यक्ति होता है श्रौर उसकी ईमानदारो की पाँच व्यक्ति पुष्टि फर दते 
हतो उस ईदमानदारी फी साख फंसी जम जाती है! शास्त्रीय वाणो स्वयं 
प्रमित होती है भ्रौर छाज का विज्ञान भी जव छसकी प्रामाणिकता कौ पुष्टि 
फर रा है तथा उससे प्रोरणा लेकर नये-नये धनुसंषान कर रहाहै तो क्या 
दसध शास्त्रीय राणौ कौ प्रतिष्ठा पृष्ट नहीं रही है ? उदयपुर $ डा.सिघौ 
जो प्रमुख वैनानिक होकर श्रव श्रमेरिका क नागरिक हो गये द, जैन-ङल भे 
संस्कारित हुए तथा कई वार स्व. भराचायेश्र) फीसेवारमे प्नाये व सन्तो फ 
सम्पकं मे श्राते रहते ह 1 वे वताया करते कि पराजि विज्ञान शास्त्रीय वाणी के 
प्रनुघार चारीक खौरजोकी तरफश्मागे वद्‌ रहाहै। णास्व्ोमे वततायाहै कि पर- 
मणु इतना गतिमान शोता है, जिच दो खडो मेँ विभक्त करने की कल्पना नही 
कर सकते ट प्रौर वह॒ समय मच्रमेंलोर जितनी दूरी नो पारङरषम्ता टै) 
डा. सिधी ने वताया कि प्रभौ विज्ञान शास्त्रीय वाणौ से हुत पीछे दहै नकन 
वह्‌ भ्रव उसी दिशा मे प्रगति कर र्हा है । स्व. भवाय श्रा के दशन करने 
वे कानोड भी पहुंचे ये भ्रौर देवगढ मी पहुचे थे । दैवगड मे उन्होने कहा कि 
म भरमरीकी नागरिक बन गया हूं । श्रमरीकां मे धन एवय वहुत है पर णाति 
नही है । तथ मैने भौ उनको शास्त्रीय वाणी मे शान्ति खोजने कौ सलषहदो 
थी । मने उनसे पृछा था कि किसी भी वस्तु को सूषष्मद्ेक यत्र से देखते हँ 
तो उसमे जतु जसा क्या दिखाई देता दै? उन्होने बताया कि ये परमाणु हति 
है भ्रौर उनकी गति मे हलन-चलन दीखता है । श्यौ कौटष्टिसे भीरेसी 
गति परमाणुकी होती हैकि २, ३, या ५ परमाणु मिततेहु षो उनमे यति 
होती 1 ाष्टरसा. ने कहा-शस्त्रो की बात ठीक टै । हतने समय तक 
विज्ञान सोचता था कि जोवधारौ ही गति करता है तेकिनि भरव वि्ान मानने 


लग गथा है किं निर्जीव पदां भी गति करते ह । उनकी खोज दष तरर 
घ्ागे वठ्‌ रहीदटहै। 


आध्यात्मिक श्रतुभूति के परमाणु सर्व्ेष्ठ-- 


शास्व्रकारों $ पाप प्रयोगशाला नहीं थी, लेकिन प्राध्याततिक प्रत 
भ्रत्यन्त सृषक्ष्म धौ । ध्यान रच्िये कि प्रयोगशाला $ प्रमाणा से मी भ्राष्याति 
श्रनुभूति का प्रमाण अचा होता है । रेसी वहूतेरौ वातं & क्रि प्रयोगशाला दाः 
फो वी भ्रनुभूति तक पहुंचने मे करट युग लग जायेगे । श्रमी मेरे क्क्ष 
तात्पयं यह्‌ है कि कई भारई-वशिन केवल विज्ञान कोही प्रामाणिक मनत! 
तो उनको समभ लेना चाष्ट कि विज्ञान स्वयं श्रपनी प्रामाणिकता की पु 
शास्त्रीय वाणी ष्र राह). 


भ्रापको मालूम पड़ता होगा कि एक पदार्थं मे दूसरा पदार्थं शरः 
जाता है तो प्रतिक्रिया के रूप मे उपमे जन्तुभ्रों ज॑घी हलचल मालूम होती ट 
इससे पुष्टि मिलतौ है कि श्रपने ढंग पर निर्जीव पदाथोँमे मी गति होती है। 
शस्व मे जो परमाणु के स्वरूप का कथयत है, उपक पुष्टि विज्ञान # भि 
टो रही है । रेसी' एक चीज नही, भ्रनेक चीजें रदी ह । एकत चीज एदा 
हरण के तौर परवता रहा हूं । समुद्र मे पानी कंसा है--इषका पता भ्राजिष 
वैज्ञानिक लगाते ह । समद्रका पानी खारादहै या मीठा है-- दशको भरमा 
रिक्ता को कैसे जानेगि ? एक चम्मच भर पानी पीकर उसको उसूबी जाः 
सकते & । वैदे ही वीतराग देवों की शस्तरीय वाणी कशी प्रामाशिर दैप 
इस वाणी का श्रघ्ययन, मनन भौर चिन्तन करके जानिये । 


वनस्पति गे जीव ह--पृथ्वी मेँ जोव हु-ये वाते शास्त म वताई 
गहं थीं, लिन्द पव वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दीह । वैलानिक लोग धूम $ 
कर पास्त्रोफीतरफप्ा रहै हं श्रौर शास्यो की प्रामारिकता कोश्राजवे ¶ 
सथये भ्रधिक दद्ध कर रहै! 


मरं भाप वताढः कि णस्वौ मे रेसी-पेवी बातो का भी वर्णः, 
जिन्दँ सुनकर भाप श्राश्चयं-चक्रित हो जयः । श्रमी दुनिया छन चीजों कापा 
नष्टौ सकी । श्रज म मगवती सूय का कुष्टु भ्र पठकर सुनाना वाहत ट 
शिखे पता चलता कि उक्छरष्ट प्रामाणिक स्विति फंसी होती है किन्तु ठम 
प्रधिष्ठ हो यथा है । श्राध्यात्मिक पाव्याला मे समी तरह कातरो गी 1 
है । चछन्वुष्टि होमौ तमी जिकश्षात्ता बदहेगी भ्रौर जिङ्ञाच्चा बेगी तर 


४. 


स्वयं जानने की चेष्टा करेगे कि प्रयोगशाला ® प्रमाणो धै मीं भ्रधिक उषभ्चता 
भ्राघ्यात्मिक श्रनुभूतिजन्य प्रमाणो मे किस रूपमे होती है। 


शास्त्रीय वाणी मे एरनिष्ठा से दिव्य जीवन की प्राप्ति 


देव, गुर, धमं के प्रति जो सुदृढ निष्ठा वनती है, वही एक भव्य 
जन को या सम्थकृटष्टि को शास्त्रीय वाणी के प्रत्ति एकनिष्ठ वनाती दै । 
शास्त्रीय वाणी मे जव एकनिष्ठा वन जातीदहै तो ज्ञान, दशेन, चारित्य कौ 
सम्यक्‌ भारयाधना करते हए उससे श्रात्मा को दिभ्य जीवन की प्रस्ति होती दै । 


शास्त्रीय वाणी की वैज्ञानिक उत्कृष्टता 


विमलं विव वीटा छोषण धाद 


मनुष्य के लिये धवसे बड़ा तथा महृस्वपुणं प्रणत यहटै किष 
्षपने पूरवं-जीवन की संशुद्धि किंस प्रकार कै ? स मानव-तन मे रहती ह 
प्रात्मा यदि भपने स्वरूप को स जीवन मे भी शुद्ध पहीं बना लेती दै ठषा 
परम पद को वरण करे फा प्रयास नष्टं करती है तौ उसके लिये मानवतन 
फी उपलन्धि होना निरर्थेक हो जायगा । कितना महत्त्व से भरा हृष्राहै य 
जीवन ! दस जीवन का महत्व तब श्रौर बदजाता है) जव बन्दर वातावरण, 
सन्त समागम का प्रसंग, वौतरागदेव की पवित्रवाणी कै धवण भादिका पुम 
संयोग मी इसमे प्राप्त हो ग्याहो । रसे खमय को जीवन की पवित्रता कै 
लिये साघ लेना विवेकणौल मनुष्य का विशेष कर्तव्य हो जाता है । 


तस्व जीर श्रतत््व फी यथाथं परीक्षा कंसे ? 


वीतराग देव की पवित्र शास्वीय वाणी के सम्बन्ध मे जं चिन्त 
क्षि क्षण चलते है, उसमे धरवगा€्न करते का जहां प्रप भाता, वं ष्ठ 
वाणी का धारक हंस-चंचु याने हंस की चोच ® समान ष्टौ जाता है, दष 
पानी छी तरह तत्त्व भौर भत्व कौ सम्यक्‌ परीक्षा कर तेता दै-त्य $ 
सार फो समक लेता दै । हस~-चोच के समान हयी उष्ठके मन की कुरत गति 
तस्व भ्रीर भरतत्वं का विणतेपण करने मे तथा तत्व को भरलग छाटतेन र्म 
घल्लम बन जातो है । यही सक्षमता वीठराग वाणी को प्रात्मसात्‌ करतत के 
सिये उसके भ्रारिमकः धरातल को सुयोग्य प्रौर पुष्ट बना देतौदै 1 तद्र रध 
वीतराग दैव फो दस्प्रीय वाणी कै भ्म कौ हृदयंगम कर तेता दै 1 


भ 


परीक्षा भ्रौर विण्लेषण करी क समय भं विवैक-शक्ति जागृत हो 
जाती है । तव भ्रच्छी भ्रौर बुरी दोनों तरह को वातं विख्यातित हो जातीर्है। 
बुरी वातो का जषा तक सम्बन्ध है, वहां बुरी हष्टिदहै, पाप है) पपि की 
परिमाषा तो प्रायः करके मानव समभता है, किन्तु स्वल्प पापस भी श्रात्मा 
क्ष्व खूप मे मलिन वन सकती है- सका सूक्ष्म विश्लेषण मी मानव ध्रपनी 
बुद्धिश्च ष्टी करता दै । मनुष्य सामान्य होता है लेकिन वही श्रपनो समुचित 
पाघनां करके दिभ्य विशिष्टता भमी प्राप्त करता है । जिन पुरुषो ते इस मानव 
शरीर में रहते हृए दिन्व शक्ति का वरणं किया, वे दिव्य पुरुष वीतरागताको 
प्राप्त करके लोकोपकारी बन गये । उन्ही की पवित्र श्रौर हितकर वाणी समग्र 
प्राणियों $ कल्याण कै लिये प्रस्फुटित हूरई । वही वाणी धराज शास्त्रीग वाणी 
या भ्रागम वाणीका खूप लेकर भव्य जनो के मन क्रो श्राह्वादितं वना 


रही है । 


हस श्रागम वाणी मेँ पतत्वो का विवेचन भीरहै तो प्रक्रियश्नों का 
उत्लेख भी है 1 इन्दी तत्त्वो मे पाप तत्तव का विष्लेषण मी क्रिया गया ६ै। 
यह्‌ पाप महापापकेष्पमे भी होता हैतो पत्पभ्रौरस्वत्पशूपमेभीहोताहै। 
दन्् में पाप करते वाली श्रालसाश्रों की विभिन्न दशाभोका भी चित्रणकियागयाहै। 
एक भरविकसित मन वाली श्रात्मा जौ पशु-पक्षी तथां मनरहित कीड़ों-मकोडों के 
शरीरो मे होती है, उसे भी भरल्प~-विकसित प्रात्मा होती है पृथ्वी, जल, 
प्राण, वायु, वनस्पति मेँ । विकसित मन वाली श्रात्मा बड़ प्राणियों में 
शती है लेकिन यष्टी भ्रात्मा मनुष्य शरीर मे रहती हई सम्पूणं एवं सर्वोच्च 
विकास को उपलब्ध कर सकती & । विभिल्र जीवात्माश्रो का वणन करते हृए 
स श्रागमवाणी मे यह्‌ स्पष्ट किया णया है कि किरती भी जोवात्मा के प्राणों 
का उपमर्दन करने से ध्रात्मा फी मलिनता वढती है तथा भरशुम कमो का वंघन 
शेता है । पाप करने वाली प्रात्मा कै स्वरूप तथा उसकी ज्ञानशक्तिमे मी 
` बडा प्रन्तर रहता है । निगोद मे रहने वाली भ्रात्मा एक तरह से वेहोश 
सरोखी होती दै! वसी ही सूक्ष्म एकेन्दरिय प्रारियोमे मूर्धाष्टोतीटहै, वहां 
द्रष्य मन नही है, भाव मन है । जीवन निर्वाह कौ क्षमता उनमे मी होतोरहै, 
लेकिन एक दृष्टि से य॑त्रवत्‌ दती है । 


ससे श्नाये ददने पर जिन श्रात्माघ्रों को विधेष भ्रवकल् मिता- 
उनमे भो एकेन्दिय से चतुरिन्द्रिय तक द्रव्य मन की स्थिवि प्राप्त नदी होतो 


ह । सेकिन द्ध्य मन की स्थिति संज्ञी पेवेद्धिथ, सनुष्य, तिर्यच, नार प्रर 
देव में प्राप्त होती है। ये भुतकाल की कुचं ॒वार्ते याद रख कते रहप्रीर 
भूतकाल के विषयो को विष्य, से जोड़ सक्ते ह । सौ जिनकी चिन्त श्रौ 
र्ति होती है वे संज्ञी पचेद्ियः प्राणी कहूल्ति ह 1 


यह चिन्तन शक्ति पशु-पक्षियों मे भीती दै । उदाहर्णके तौर 
पर कृत्ते कोले लीजिये । जिस कत्ते के किसी व्यक्तिने एकर दिन हा मार 
दिया तो दूरे दिन वहु उसको देखते ही दुर भाग जायगा क्योकि पहले दिष 
की स्थिति उसकी स्मृतिमे होती है! उस ष््ले.की बात को याद करते श 
उसको भविष्य की कल्पना श्रा जाती है किं जैसे पहले सने उडा मारा, वैष 
वह्‌ श्राज भी उडा मारेगा । रेसौ सोचने की ताकत जसी कृत्तं मे तीरैः 
वैसी ही गाय, ष, हायी-षोडा, मयूर, तोता, चिडिया भादि पशु-पक्षिप्रोमे 
पार्द जाती है) 


हस प्रकार शास्त्रीय वाणी मे श्रात्म- तत्त्व का व्यापक, एवं सक्ष 
विष्नेप किया गया है, जिससे पातमस्वरूप की विभिन्न दशाम षा श्रनष्ट 
सके तथा श्रशुम दशाभोमे से ्रत्मा-को निकाल कर णुभ दणाभ्रो मे उष 
प्रगतिशील बनाई जा सके । 


कम-वन्धन से मन का योगदान- 


कमो के वंधन मे मन करा योगदान प्रमुख होता है, धत्कि यो 
कहे फि मन ददो उस सारे वंन का कारण होतार तो मी कई प्रयुक्ति 
नही होमौ । कषा मी दै-मन एव मनुष्याणं, कारणं बन्धमोक्षयोः । चरै 
षुभ हो श्रयवा धशुभ--जब भन कै द्वारा विचारपूर्वक कायं परिया जातादहैण 
उख्का- प्रभाव गहरा होता रहै । पणुपों से मी धकषिक द्रग्य मन कये छच्रत पक्ति 
दस मनुष्य जीवन में प्राप्त होती टै । मनुष्य के भरन्दर व्याप्त मनद । वट 
मत जितना संम्कारित होगा, उफी गति शुम र्यो की भ्रोर रहेमी, सेनि 
प्रसंस्कारित एवं विकृत मन ठेते घौर प्णुम फायों मे मनुष्य को प्रवर्ति दय 
देता है, जिनके फार उप्तको निकाचित पराप कर्मो कावंवष् जता रह) 

मन जहां मनुष्य को मनस्थी वना सकता दै, वशं वहु उसको चिन्ता 
ग्रस्त भी चनाता टै । स्यक्ति जितना भ्रधिक चिन्तित द्टोता है, उक्ते मस्ति 
मे ठ्उनी ष्टी ग्री पाप वृत्ति भातीदै । उम घरम्यमे वश्‌ वृत्ति काया 
प्रयृ्तिमे न मी चवर तव मी वेचारिक् हृष्टि ष्ठ वाप-वंघन तेदह जाता 
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है, जषा कि शाघ्छकार कहत 8 “वदुदु-चित्तौ थो विणा कम्मं“ उत ६२१६ 
भइ प्रकार पाप वृत्तियो का फलाव सभी प्राणियों तक फला हुप्रा है, लेकिन 
कमं वव का कारण मन कै साथ गहरा होता जता है 1 इस मानिक भ्रवस्ा 
का विज्ञान मनुष्य तो भ्रपते चाने कौ सीमामे कर स्कताहै ध्रौर करता है, 
लेकिन जिसके मन की स्विति कमजोर होती है, उसका ज्ञान भी भ्रत्प होता दहै। 


॥ 


जहां पाप की स्थिति है, वहां पुण्य की स्थिति भी होती रहै, दोनों 
; सहचर है 1 पाप वृत्ति से श्रद्ुम कमोका वष होता हैतोपुण्य कमेकावंघ 
- शुभ कार्यो सेहोता दहै! यहदोनो प्रकार की प्रक्रिया मन कौ गति एवं शक्ति 
;४ प्ननुषार समी जीवात्मा मे होती दै, तभो एकेन्दरिय से श्रात्मा पचेन्दरिय तकं 
के श्रीर ऊपर कवर्गो मे पहुंचतीदै।! इसकास्त्य प्नौर सुक विष्लेषण जसा 
: वीतराग देवोने किया रहै, वेसा दूसरों से नही वन पड़ारहै, क्यो उनकी बुद्धि 
का काये--उनका चिन्तन मनुष्य जीवन की सीमा त्क ही रहा । मनुष्य की 
सीमा से परे प्ु-जगत्‌ एवं सूक्ष्म प्राणी जगत्‌ मे रहने वाली भ्रातसाघों का चितन 
` तया स्वरूप-दशंन वे ही -पुरुष कर सके, जिनकी उत्तम जानवती शक्ति वौततरागता 
| के सवेष्कृष्ट स्तर तक पहु च गई । उन पशु-पक्षियो भौर दोटे-खोटे प्राणियों 
मे मी क्रितना छान प्रर भनुमव है--द्सङी अनुभूति वीतराग देवोने की। 


जिस समय मे सर्वत्तदेव ख क्षेच मे विचरणा करते ये, उष समय 
मे पानव-जौवन का तता विकास नष याश्रौर न टी उऽको चवन्ठलत-क्षपता 
श्राज जितनी थी । भाज मनुष्य की चिन्तन शक्ति बटीदैतो वह्‌ पपन बारे 
मे भी सोचता है तथा संसार के प्नन्य प्राणियों पशु-पक्षियो की गतिविधियोके 
चारेमे भी सोचता है) मनुष्य ने इससे जानकारी ली है कि कई पशु-पक्षियो 
का प्राकृतिक विज्ञान इतना सुनिश्चित होता है कि उतना सुनिष्वित स्वय 
मरुष्य का वैज्ञानिक प्रयोग मी नेह होता है । उत्तरी घ्रूच के फ्‌ पक्षो पे 
हैः मो यषासमय भाममन प्रव्यागमन करते ह 1 चीदियो तक की सामक 
स्थिति वड़ी व्यवस्थित होती है । 


यह जो प्रकृति का विज्ञान है तथा भौतिक विक्षान कौ सष्टयता से 
भनुष्य फा जो भ्रजित ज्ञान है, उसके साध वौोतराग देवो फा धाष्यात्मिकः पान 
भ्रोर दिल्लान नी जडता है तो मनुष्य फा भन उहृड चना रहता है तषा मा 
पाप के कार्यो मे चुटा रहता है 1 पष्यात्म से संलग्न होकर एरी मन पुमतामे 
प्रवे करतां है 1 


उत्सुत्रं चीषण महापव 


शास्त्र मे जं व्ञानिरु तथ्यो का वर्णान भाया है, वहां र 
व्यापक वणेन क्रिया गया है, जिससे यहु विदित हता है कि भ्रगर श्रो 
विज्ञान शास्त्रीय वाणी को भधाधार बनाकर प्रगति कये तो कट भ्रात तष्य 
रद्स्योद्घाटन श खकता दै । 


श्रावश्यकता इस बात कीरै कि शास्वीय वाणी मे परं निष्ठ 
मौर शास्त्रों का यथावत्‌ र्थं किया जाय । दसलिये कवि ने एत्सूव्र भाप 
महापापकीसं्ञादीरहै । सुदेव श्रौर सुगुरु के प्रतिश्वद्धा हो भ्रौर दुष 
निष्ठा । सृुधमं में ष्ठी शास्त्रों का समावेश होता है । शास्यो का यद विषः 
प्रनेकान्त विधि से किया जाना चाहिये । स पाठ से प्रत्याख्यान कियारा 
है तो यह्‌ एक ष्टि र उत्सूत्र-माषण कीशेणीमे प्रा सक्ताटै। 


इसलिये एक सम्यक्‌ दृष्टि साधक के विये यड्‌ प्रावश्यकता ६१. 
वहु शास्त्रीय पाठ को ठीक तर धे समभ करके उसके भनुसार ही पाष 
करे ! जो एसा नष करते ह पौर शास्त्रीय पाठ को तोड-मरोहकर मनषक 
प्यं निकालने की चेष्टा करते € वे भयंकर पाप के भागी होते ह 1 हिः 
शास्त्रों मे पूरो निष्ठा क श्राय उनका यथावत्‌ सम्यक्‌ भर्थं-विन्यास मी उतः 
ही भावए्यक है । जो प्रनेकान्त विषि से धर्यं-विन्यास नकौ करते £, वे धपे 
श्रहं का पोपणा फरने के लिये भरयं का प्रनयं करतै ह । रेखा ष्यक्ति नियं 
की टष्टिमे मले ही महान्‌ कलये, लेकिन सम्यक्‌ ज्ञान एवं धद्धान के भाई 
से वह्‌ प्रात्मशुद्धि के कायं को सम्पन्न नही कर सकेगा । प्रतः भगवन्‌ 
यताये (ए मार्गं के प्रति पणं निष्ठा जव मनम होगी) तमी उसके प्रद ङी 
गई खाधना भात्मणुद्धि का सशक्त कारणं न एकेगी । 


१ 


। ९। 


आत्मा का ऊपर ठउटना है, वही धमं हं 


विमल जिन दीठ लोयण भाज 


द साध्य क लिये कि मानव-जीवन का भव्य विकास शो, साधन 
एप मे घमं की पावए्यकता रहती है । धमं यही है कि भ्रात्मा भ्रपते भाव मे 
पविस्यित हौ । स्वमाव प्रकट हो जाय--वक्टी धर्म की प्राप्ति है। भ्रात्मा एस 
"वभाव का भरवलम्बन लेश्र प्रागे वदे तो चरम सीमा छ विकास सी प्राप्त 
हर सकती दै । परात्मा का जो ऊषर उटना है याने किजौ भरपने शुद्ध स्वमाव 
ण प्राप्त करते जाना है, वहो घम की प्राराषना है । 


प्रपना भाव स्वभाव, पराया भाव विभाव 


परात्मा जब स्व म स्थित होती है याने कि स्वस्थ होती है, तव वह 
स्वभाव को पकडती है । जब वह सार के जङ्‌ पदार्थों मे व्यामोहत रहती टै 
तो वह स्वभावसे दूर रहती है । उस समय उसका प्रवस्थान पराये भाव र्मे 
शेता है । इसको भात्मा फो विभंगिक वत्ति कह सकते ह पर्थात्‌ वह्‌ स्थिति 
स्वभाव से भख परभाव की वृत्ति होती है । इस परमाव को वृत्ति एव स्थिति 
को विभाव कटूते है । स्वमावश्वै जो विपरीत होता है, वह्‌ विमाव होता है । 


परात्मा कौ विमाव वृत्ति स्थायी नदी शेती है । यह क्मं-जनित होती ६ । 
पह पत्मा मूल मे पने स्वमाव को व्थि््ए होती है किन्तु कर्मों का प्रभाव 
षको पपते स्वमा से संशादीन बनाता जाता है । तव उन कर्मो कै कारण 
जड पदार्थों का माव उघकी दृत्ति एवं प्रवृत्तियों में ष्ठा जाता है 1 वंसी पदस्या 
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छसकौ विभाव की भरवस्था हो जती £ । यहु भ्रवस्था भोध्मा शौ परत 
स्था ्टोती 2 । परात्मा पतव स्वस्थ भ होकर परस्य होती टै । इसे प्राः 
फो त्यागना पौर स्वाधीनता को श्रगोक्षार करना ही मष्ान्‌ षामिर पृः 
छटा जाता है । 


प्वमाव पौर विभाव की स्थितियों को इ रूपक के माष्ठ। 
इममने का यत्न करर । पानी भ्राकाश 9 जव जमीन पर भाता पौर ॥ 
वक्त जमीन को द्भुता है, तव तक उस पानी के स्वमाव मे स्वच्छता, निर 
तया प्याश्च बुाचे की पूणं शक्ति मौजूद रहती है । लेकिन श्यो पती 
चरसती हई वृदे जमीन फो दती ह तो जी जमीन की हतत हेती दै, 
वालव मे बद वदल जाती ६ याने कि वृदे श्रते स्वमावं फो दबा कर्ष 
कै स्वभाव में ढल जाती ह जो स्वमाव बरुदो के लिये प्रपना नक्ष, परायाटं 
द । जमीन मय्मली मही वालीदहैतो ब्रूदे स्मे मिलकर कीचद्‌ स्थ, 
जाती ह श्रौर गरवे बद जमीन पर बह रहै किंस्ौ ग्टरया गन्दे नवि 
निरती क्तो वे बरूदे भौ उपक श्रनुरूपं भलिन एवं दुगंषपुणं बन जाती 
वे हीदं श्रगर समुद्रम वर जाती तो वे प्रपनी मघुरताकोष 
समूद्रष्टे पानी की तत्ह्‌ खारी ध्रौर पीने के भ्रयोग्य वन जाती ह । परिष 
स्वूपर वह्‌ शुद्ध जल भणुद्ध वन अता दहै तथा भ्रपनी स्वाभाविक शक्तो 
दवा ठता है । स्वमाव दवता दहै तो परभाव उमर प्राता टै । नजौ पर 
है, यष्टी भणुद्धि का मून कारण होता है! म्राकाण से भिर रहाय, त 
वह॒ पानी कहला रहा था ध्रौर वही जव गटर में वहम लगा, तत्र मौर 
कलाया लेकिन दोनों के स्वरूप मे कितना श्रन्तर भाग्या ? यह्‌ णएकर 
रूपक है 1 


स्वभाव भौर विभाव-जन्य आत्मस्वू्प की स्थितिं: 


षस रूपक के माध्यम से श्रात्माकी सूल पक्तियों तथा स्वस्प भ॑ 
चाप्तौ परिवर्तनात्मक स्थितियों को पर्िचानने का प्रयत्न क्रिया जाना बाह 
चट्‌ प्रात्मा पनादि काले कमं वर्ग॑णाधों के घाथ-साथ एरीर चे सर्म 
रदी ट्ट । रीर मी एक प्रकारस्चे पिट कास्वख्पदहीटै) न्द्र का 
एक मोचित स्य प्रत्न तरा है धीर धल श्रीर्‌ कला धपायाम 1 दमनिप्‌ । 
सकते किणरर मिदर ण्हीहो परम्परासे प्राया! हष मनि यह। 
क्न दरी मी कटा जा सकता षै । वेकि वतमान मँ यह्‌ शरीर घ्नं 
काठदा नटी दहै + स्रि क्रा देवा दप का स्पे पाकर सवेदा निम 


जता £, वैसा यह नही है द्मे चैतन्य शक्ति का धटयोग शने प यह सक्िय 
है । यह्‌ सव प्रकार की चहल-पहल की स्थिति का साधन वना हुभा है। पानी 
स्पे कभी कोई व्यक्ति यह सोचल कि पानी जव प्राकाशसे गिरा, तव 
णुद थाश्रौर वाद में वह्‌ भरशुद्धदहो गया तो क्या यह्‌ भ्रात्मा भी पहले शुद्ध 
णी श्रौर वाद में ्रणुद्ध बन ग्र ? इस रूपक का यह्‌ तात्पयं नशी है) 


यदि परात्मा एक वक्त एक समय लिये भी वित्कुल शुद्ध भौर 
पवित्र चन जातीदटै तो फिर कोई कारण नही दहै किं वहृफिर से भशुद्ध वने । 
यदि एक्‌ वार शुद्ध वनी हृ भाता मी कफिर-फिर श्रशुद्ध होने लगेतो किर 
धमरिघना रा कोई महत्व ही नही रह्‌ जायगा श्रौर न भ्रास्रा की पूणं १वि- 
व्रताका ष्टी कोई स्वरूप वन पायगा । एसी भवस्या मे मोक्ष काही कोर 
महव नश रह जायगा । 

लेकिन कारण $ बिना कोर कायं नही वनता दै । जोषं भमी 
श्रणुद्धि दस धरात्मामे धरती है, वह्‌ सावनाश्रों की मलिनतासे भौर कार्यों की 
कुत्सितिता धे श्रतीहै। दोही मार्ग ह । पहला जव भ्रतत्मा जड पदार्थो फ 
मोह कौ तरफ वदती है तो सभी प्रकार के विकार स श्रात्मा को मलो बनाते 
रहते ह । यह भात्मा का श्रंषकार फी भोर, पतन की श्रोर गमन होता है । 
यह श्रधमं का मागं होता है । सके विरुद्ध जव श्रात्मा भ्रपने चैतन्य स्वरूप 
को समभत्ती है श्रौर उसको निखारने व उज्ज्वल बनने की प्रक्रिया मे लगती 
है तो वह्‌ ऊपर उठने फा मागं होताहै श्रौर यह जो उपर उठने का मागंदहैः 
वही प्रकाण का मार्गे है भ्रौर घमं का मार्गे है) 


भ्रात्मा का मूल स्वमाव ऊर्ध्वंगामी याने उपर उघ्ने फा माना गया 
६ । ससे वह श्रपने ज्योतिमेय स्वभाव की तरफ धभ्रागे वदती है 1 यह श्रात्मा 
फी स्वभावजन्य स्थिति होती है तथा श्वपने निज स्वरूप को मुलाकर जी जड 
पदार्थो के मोह की तरफ श्रात्मा का गमन होता है, वह्‌ उसकी विमाव-जन्य 
स्थिति होती है । जव तक यह श्रात्मा धपने स्वभाव को पूर्णतया प्रप्त नही 
फर तेती है, तब तक वहु श्रपनी स्वभाव-जन्य स्थित्तियो तथा विभाव-जन्य 
स्थितियों फे वीच मे गतिशील वनी रहती दै 1 कमी शुम मावनाप्नो का प्रवाह 
खलता रै तो वह परपने स्वभाव के निकट जने लगतौ है भौर उस समयमे 
पुरी सावधानी नही रखती है तथा भ्रशुभ भावनाधो के भरद्‌ मे वह्‌ जती दहै 
तो विभाव की तरफ दौड़ते लग जाती है। शुभाशुम वृत्तियों तथा प्रवृत्तियो कफे 
दौरमे एस प्रकार भ्रात्मा फी गतिशोलता वनी रहती है श्रौर वहु स्वमाव तवा 
विभाव कौ स्थितियो मे चलती रहती टै । 


जग सूत्र सरोला धम प्रर उष्वेगामी आत्मा 


संसार की ये विचित्र परिस्थितियां रौर विविध प्रकार क प्रप॑व-पे 
सव प्रषकार से भरी हुई दाक्तियां होती ई । इन श्रन्धकारपूणं शक्तियों § एद 
लगी हुई रहने से ्रात्मा की उर्वंगामी शक्ति सी श्रघोमली हो रही है रौर 
यह भ्रधोगामिता की स्थिति इ श्रात्मा के साथ भ्रनादिकालसे रही हृ६दै। 
लेकिन यदि उत्युरुषाथं का बल पुरे वेग से लग जाय श्रौर भव्य तरीश्च से सदु 
का संयोग भिल जाय तो दस श्रालमा को ठपर उठने के लिथे सोने मे सुदा 
वन जाय । एेसी पवित्र वेला श्रौर पवित्र धडियां स श्रात्मा की उध्वंगामिता 
कीदृष्टि से वडी ही महत्त्वपूर होती ह श्रौर उन्ही धडियों मे वह जग पत्र 
सरीखे घमं का श्रनुपालन करती हुई श्रपते स्वभाव की परिपूरोता को उपतन्व 
कर लेती है । 


दस जग भूव्र सरीे धमं प्रौर प्रात्मा षी उर्वंगामिता कै सम्बश्व 
को षमभ लें । सूकरे नामसे रप सोचेगे क्रि इसका श्रं होगा, वे कमब 
कषे पन्ने जिन पर ल्िपिनरृ् भाषा मे श्रंकन किया हृश्रा दै याते कि जो कागज 
पर लिखा हुभ्रा दहै । लेकिन वह्‌ सूत्र कागज के पन्नो पर लिखा जानै वाला 
नहीं है । कागज के पन्नो प्र श्रक्षर लिखने वाली भी चैतन्य प्ात्मा षी हती 
दै । लिपि का निर्माण करने वाली भमी यही भ्रात्मा है श्रौर लिपि का श्रय 
निकालने वाली मी यही चैतन्य शक्ति है । मूलतः यदि चिन्तन क्रिया जायगा 
तो चैतच्य हौ ज्ञानमय होता ह भौर वही ज्ञान की संनता पाता है। इभरलिये 
भ्रानन्दघन जी की प्रार्थना में यही भयं श्रभिव्यक्त दहो रहा दै- 
पाप नही कोई उत्सूत्र भाषणं जिस्यौ, 
घमं नहीं कोई जग सूत्र सरिखो 1 
सूत्र भ्रनुसारजे भविक किरियाकरे, 
तेदनू शुद्ध चारिव्र परिखो 11 
देता कोई घर्म नहीं है, जो जग सूत्र के तुल्यद्ौ। तो यहुजगसूवर 
जो श्राया है, वह इष भात्मा की परम बुद्ध वृत्ति क्रा केत दे र्हाहै) जो 
प्रातमा का ऊर्घ्वमुखी प्रकाश्युक्त जीवन दै, वहु जग सूव्र की स्थिति का जीवन 
होता है । एसे ही ज्योतिर्मय क्षणो मेँ जयस्व का भ्रान्तरिक धर्यं मी जगत 
के सामने उद्‌भासित ता टै 1 


जग सत्र की स्थिति ही धमं क्षा प्रकफाज्ञ फला 


जव तीर्थकरों ने श्रपने परम पवित्र श्रात्मस्वरूप को उसकी शुद्धता के श्रन्तिम 
छोर तक प्रकट श्रौर प्रकाशित कर दिया, तव उनकी श्रन्तश्चेतना से जगत $ कल्याण 
हैतु जो वाणो निकली वही धमे का मूलै । धमे का प्रकाश दस रूपमे जग 
सूत्र की स्थितिसे ही फला ।ठसी वाणी कै भ्राघ्यात्मिक स्वरूप को गणषरों 
ने लिपिवद्ध कर लिया । वही वाणी उक्षषू्पमे शस्या सूत्रों मे श्रक्तित है। 


जब कभी मनुष्य व्यापार कै माध्यम से धन का संचय करतादहै तो 
वह्‌ उस घन को कहां पर रखता ? क्रया वहुच्से बाहरवहडेमेया चौकमे 
ही पड़ा रखता 8? वहु उसे व्यवस्थित चख्प से तिजोरी मे र देता &। 
कारण, वह जव भी वाजारमे या वाहर की जाता तो वह उस धन की 
तरफ से निषरिचिन्त रहता है । जैसे धन को तिजोरी मे सुरक्षित कर दिया जाता 
है, वैसे ही वीतराग देवौ की वाणी सूत्रो में सुरक्षित कर दी गई । वीतराग 
वाणी को घन क्री उपमा देना उवित नहीं है--यष् सिफ समने लिये दहै। 


शब्द स्वयं ज्ञान नही होते ह । वष्ट तिजोरी भी स्वयं घन नहीं &ै। 
तिजोरी धन को सुरक्षित करने का साघन होती है, उसी तरह क्नान फो शब्दो 
मे इसलिये टाला जाता है कि वह्‌ सुरक्षित भी रहै तो सुबोध मी वन सके । 
भ्रक्षर रचना या शब्द रचना स्वयं श्रथं नहीहैपध्रौर जो प्रथं है, वही शास्र 
रूप है । जसे तिजोरी मे क्या रखा हुश्रा है-यह्‌ देखा जाता दै, उसी प्रकार 
यह्‌ देखना चाहिये कि शब्द रूपी तिजोरी में श्रथं रूपी घन कितना श्रौर कैसा 
रखा हृश्रा है? सूत्रो के भनुशीलन का यही श्राणय समना चाहिये 1 याद 
रखिये फि सूत्रो कौ हस तिजोरी मे उन पवित्र एवं निर्मल धात्माभ्रौ की विशि- 
ष्ट श्रनुभूतियां संचित है श्रौर वे प्रकाशमय वचन भरे हए है जिनका जव भ्रनु- 
शोलन करेगे तो धर्मा का श्रंधकार दूर होने लगेगा । यह्‌ सूप्रो केश्यं के 
धनुरशीलन से होगा । शब्दो के वाचन के साथ उनकी भ्रान्तरिकता मे उतरने 
से ष्टी घमं का प्रकाश फलता है । 


धर्म की विरिच् परिमाषाएुं एवं मन्तव्य को शुद्धता 


दुनिया मे धर्मं की परिभाषाएं वहूतेरी श्राई्‌ &। भ्राज तके एतिहाष 
मे लोगोंने एकसे दूसरी प्रकार ध्र प्रकारान्तरसे घममेकीपरिमापाकोदहै। 
किक्षीते किसी ख्पमे घर्म का रूप उपस्थित क्या तो क्सीने क्ती भ्रन्य 
रूपमे । एतिहातकासो षी ष्टि से घ्मकीनौषोसे ऊपर परिमापाएं पाज 


ग 


पक ही चुकी € । फिर भी विदानो कौ धमं कौ परिभाषा ध पन्तय श 
श्राया है । यह्‌ सन्तोष क्यो नही श्राया है? 


ह्सका करण यष्टि क्ति घमं की स्वेतत्ररूपसै परिभाषा करम वप्त 
जो कर्ता है, वे स्वयं घमं की ममंभरी शअरनुभूति से एक दृष्टि सरे ुन्यरहर। 
जो व्यक्ति जिस वस्तु से शून्य होतारहै, वह उस वस्तु के विपये भवादे 
क्या सक्ता है ? घमं की श्रनुभूति 8 शून्य व्यक्ति भला धमं की-सहो परिमा 
के कर पाएगा ? दसलिये कद्ना -होगा कि ये परिभाषां श्रूरी रष्टी। 
उन परिभापाध्रो मे धम शब्दको जग सूत्र की संज्ञा नहीं मिली । 


कवि प्रानल्दघन जीने प्रा्थेनामे धमं कोजय सूत्र की स्ञादीरै। 
समे क्या विशेषता है ? 'विशेषता की स्थिति का रप श्रनुमान करं कि जिति 
वीतराग देवो ने धमं कौ यथाय परिमाषा की है, उनके मस्तिष्क मेप्रक्षर तान 
की कलावाजी नही थी-उनके हृदय मे मन्तव्य कौ पूणे शुद्धता थी । प्राप 
भरक्षर ज्ञान की कलाबाजी को समभत्ते होगे । एसे कलावाज भ्रपते को विद्वात्‌ 
मानते ह, लेकिन उनकी विदत्ता हकोकत मे कोरी होती है) वे धमं की परि 
भाषा करेगे त्तो वह्‌ उस कलावाजी की सीमा तक ही होगी, उमे वास्तविकता 
नही श्रा सकेगी । भाषा सुन्दर हो गई, लेख सुन्दर लिख दिया तो वे समं 
लग जति है कि यही सव कुष्ठटहै। रेमे व्यक्तियो द्वारा धर्मं को परिभाषा 
ए्कागौ नदी होगी तो भौर केसी होगी ? वह कला की स्थिति से सुन्दर ही 
सकती है, लेकिन वह्‌ परिभाषा श्राध्यात्मिक जीवन की श्रनुभूति उन्न करं 
वाली कंसे ष्ठो सकती है ? इसलिये एेसी धमं की प।रभाषाएं जग सूत्रकीसंल्ञा 
नही पाती है, क्योकि उनमे निहित मन्तव्य श्रपने शुद्धतम रूप मे नही होता है । 


मंतव्यं की श्रणुठत्ता घमं कौ परिभाषध्रों मे किञ्च प्रकार समाविष्ट 
होती है? यदि व्यापार कौ धरति योग्यता रखने वाला कोई विदान धर्म को 
परिभाषा करता है त्तो उसमे उसका निहित स्वार्थं श्रा जीता ह ्ौर वह्‌ भरार्थिक 
समस्याभों का पुटदे देता है 1 यदि को$ वैज्ञानिक है तो धमं को विज्ञान कै 
धरातलं पर खड़ा करना चाहता है । यदि कोई रष्टरीय नेताह तो वहु धम 
छो भ्रपनी राजनीतिक हलचलो के भनुरूप परिभापित्त करता है । इती प्रकार 
्रन्यान्य क्षे ते सम्बन्वि्त लोग जव घर्म की परिभाषा करै लगते हतो पने 
घ्रपने क्षेत्रो के निहित स्वार्थो को उसमे मिलाने की चेष्टा करते हुं । यही म्तः 
व्य कौ शरणुद्धता होती दै 1 

जो बाहरी प्रभावौ च प्रभावित हो, वह्‌ घर्म नहीं होता । भालाक 


४ 


भवि क धम्बीधतं धर्मं हता है मौर §वषी स्फुरणो धार्त भनुभूति पै 
ती है । बाहरी प्रभाव भ्रात्मा को विभाव की तरफ ले जाते है, फिर उनके 
रा धर्मं की सच्ची परिभाषा कंसे हो सकती है क्योकि वे श्रपणं भ्रौर भषा- 
क होति है 1 मेतव्य को शुद्धता एवं भ्रान्तरिक भ्रनुभूति के साथ ही घर्मको 
स्तविकता भे समभा जा सकता दै वे परिभाषित किया जा सकता है । जिका 
न्तर्मन घर्म से लबालब भरा होगा, वही ग्यक्तिदुसरो को धर्म दे सक्ता है- 
म बता सकता है । शून्य व्यक्ति क्या वता सक्तादहै? 


नुभूति से रंगा धमं श्रौर धमं से रगी अनुभूति 


जसा फिरते पले कष्टा कि जो भ्रत्मा कास्वभावरहै, वही षम है। 
त्मा प्रपते स्वभाव को प्राप्त होती है श्रषने कर्तव्यो के भ्रनुपालन से । इसलिये 
माराघना का श्रयं होता है कि भरात्मा श्रपनी ऊष्वेगामिता $ कत्तेव्यो का पालन 
रे । यह्‌ पालन भ्रात्मा सपनी प्रान्तरिक भरनुभूति षधे ही सच्चे रूपमे कर 
कती है । श्रतः घम श्रात्मानुभूति शै रगा हृधा हो होना चाष्ट भरौर जव 
श्वा होता है तो परत्मानृमूति भीधमंसे रग जाती है । एसा ही वीतराग 
एीत धर्मं है जिससे भ्रात्मा का प्रणु-प्रणु घमंमय श जाता दै । 


1 यह्‌ जो वीतराग वाणी हैः वरस ही घमं को भ्रनुप्रेरफ है। एसद। 
(मीर श्रयं भरात्मा को ऊपर उठते कीप्रेरणा देता है । इस वाणीकी जो 
षा है, वहू जन साधारण को भाषा है जिशचै प्राहृत या मागधौ कहते &। 
िरूपमे यह्‌ दिन्य वाणी समापित हई £, उध्मे जो निष्विति श्रयं है, वह 
॥त्मानुभूति कै रसे भीजा हरभरा है । वीतराग दैवं टो यह भनुभूति पौर 
का प्रकटीकैरणा किसी वर्गे विशेष ® तिये नही दषा है । वीतराप दशा 
न्ने प्राप्त कौ, उन्होने भ्रनन्त भूत $ जीवन को देखा भ्रौर श्ननन्त मविष्य 
4 सूप मे वत्तेमान को देखा है। उस सारी भ्रवस्था मे राग, द्वेष, मोह माया; 
[भ तृष्णा, काम, क्रोव श्रादि विकारोसे वे सम्पूरोतया `मूक्त धे । इसलिये 
म वाणी कै रूप मे उन्होने भपनी भ्रनुभूति ® जो कुशं निष्कं निकले, वे 
0 सत्य से युक्त ह । इनके जो ये सत्यमय भ्रतुमव है,वे न धिफं मनुष्य जाति 
तिये बल्कि सम्पूणं प्राणियों के लिये हितकारी € । घटे से छोटे प्राणी के 
५ कल्याणा को प्नुभूति लेकर ष्ठी उनकी वाणी प्रकट हई है । इ्लिये वौत- 
` श वाणौ जग-सूत्र दै । उसमे प्रासा की वीतराग दशाके ष्टौ साड नरे हुए 
। उसक्षो तुलना मे षंसार में भरन्य कोई वाणौ नही रहै । यह्‌ खमस्त जगवु 
£ खण सूत्र खूप प्रात्मोत्यान की वाणी है । 


एसा अभ शूत्र जिन भानवौ कौ. प्रप्त शशा है, मै प्रम, सौभा 
६ । लेकिन श्रावश्यकता है. कि वे, इस.वाणी के मम को प्रन्तकररदूक 
भ्रगीकार करें तथा श्रपने जीवन को इश्व. भ्नुभूतिमय धमं मे उलें | कै 
स्त्य का मूल्यांकन उसके शाश्वत भावों की हष्टिसे हीकरियाजा प्क 
भ्रोर उस हष्टि से उष साहित्य-को मौलिक. भाषा भी उतनी ह प्रम 
होती है । मूल भाषा प्राकृत मे श्रंकित शास्त्रीय वाणी का मह भाषः 
भाव दोनो हृष्टो से श्रांका जाना चाहिये । कई भ्रं कमौ फहु 
राज प्राकृत का चलन नी रहारहै,सो सभी पाटियां वगैरह हिन्दी रादि? 
लित भमाषाभ्रों मे श्रनूदिति कर दी जानी. चाददिये । भ्रनुवादःप्रनुवाद हैर 
भ्रौर मूल-मूल होता है तथा जक्ष श्रग्रेजी भ्रादि कठिन मापाएं भो प्पे 
हारिक उपयोग कै लिये सीख ली जाती हँ तो प्राकृत भाषा फौनसी कलि, 
भ्राट्महित के लिये एक भाषा का सीखना कोर वड़ी बात नहीदै। पह 
गौरव को भूलाया नही जाना चाश्ियि, वत्कि उषे. सुरक्षित रखना चाहिये । 
भाषा भी मूल भावों की माध्यम होती. है, दसलिये प्राकृत-माषा कै महु 
भी सुरक्षित रखना चाष्धियि । संमव है, भ्राज की भाषा कल प्रचलित नरै! 
दख प्रकार नुवाद के प्रनुवाद करते.जायेगे. तो क्यामूल मावोकीभीष 
हो सकेगी ? 


्रात्मानुभूति का मूल रस मूल भाषा के घाथ लिषटाः दभा होः 
रौर मूल का कितना दही रशरेऽठ भनुवाद कयो न कर लिया जाय, उम रु 
कि मूल भावों का पूणंतया प्रकाशन कभी नदी. श्ये. सकता है । इषीका 
वीतराग दाणी भ्राज तक मूल भाषा में बनी हई है । परिस्थितियां बदः 
रही, लेकिन शास्त्रो का मूल नही बदला 1 मूल नही वदला तो भ्राज तक३ 
रग धर्मी प्रनुभूति नदी बदली । वह भ्राज भी पूणं सशक्त है 1 पापल 
मूलपाठ शूरके जब श्नाप श्रयं का. भनुसंघान करते ह तो वह भ्नुमूति गि 
ही हेती ६ । 


ज 


घर्म जव भ्रनुभूति षे रंगा हुमा होठा है, तमी भ्रात्मा कीज 
अनी रहती है श्रौर एक जागृत श्रात्मा श्रपनी श्रान्तरिक श्रनूभति मे त्त 
होकर ही धमनुगामिनी बनी रती है। 


जग सुत्र सरीखा घम नहीं श्रौर उत्सुत्र सरीखा पाप नही 
कवि ने प्राना मे इसलिये काट कि जय सूत्र याने कि वीः 


६६ 


प्रणीतं धर्म ही महान्‌ र्म १ । दसके समानं प्रय कौ धम नहीं ६ । हस 
षाथ ही कदा कि उष्सूत्र बरीक्ठा पाप भी दखरा नही दहै यानेकिसूत्रकाजया 
भी भाषाया भाव किसी भौ इष्टि से तोड-मरोड नीं किया जाना चाहिये । 
दसके लिये एक उदाहरण देता हूं । देखा सूत्र किसी भ्नन्यने न्हींक्हा कि 
जगतु की सारी भरात्माएं यहं तक कि निगोद में रहने वाली भ्रात्माएं भी मेरो 
श्रपनी भ्राता के तुल्य है--'सन्व-भूयप्प"“” दण ० ४/६ 1 षरे जगत क प्राणियों 
की भ्रात्मा को भ्रपनी श्रात्मा के तुल्य समभो-यष् वात फिसने कही है ?ऊपर 
से नही भ्राई है--प्रपनी श्रनुभूति से प्रकट हुई है । नकल करने वाले कह देगे 
कि सभी भ्रात्माश्रों का प्रथं है मनुष्यों की श्रात्माएं श्रौरे वाकी पशुपक्षी तो 
मनुष्यो ® खनि कै लिये ह, तो उनके विचार को क्या कटे ? 


शव्द का प्रयोग'करना एक बात है भौर उसको जीवन मे उतारना 
दूषरी ही बात होती दहै । जग सूत्र जिस वाणौ का मूल दहै, उख वाणी की 
मौलिकता को सुरक्षित रखना भनिवायं है । रसा नष्ट करे तो उत्सूत्र कापाप 
फलने मे देरी नही लेगी । जो किसी भी श्प मे शास्त्रीय वाणी का तोड- 
भराड करता है, वह्‌ ग्टूत बडा पापीहै 1 शस््ीय वाणी की सुरक्षा करने 
बाला घर्म की सुरक्षा करता है पौर जो धर्म की सुरक्षाकरता दै, वह्‌ भग- 
वान का महान्‌ कृपापाच्र होता है । यह्‌ धिकल को बाति दै) 


धमं ओर कर्तव्य का सास्यतथा भेदरेषा 


धमं जिनेश्वर चां रयणु ४४००१३४ + 


जीवन क लिये सबसे प्रधिक मङत्वपूरो भावर्यकता पमं कौ ६ 
शरीर निर्वाह $® लिये भन्न, जल भौर वायु हन तीनों ववो की नितान्त पराक 
प्यकता होती ६ 1 इसके समकक्ष या ससे भी पथिक प्रावर्यकृहा क्ती उने 
की दृष्टि में घमं की होती है) श्रत्न के बिना करु दिनों कै किये जीवितच 
जा सकता है, जल के भरमावमें भी कठं घटे विताये जा छकते प्रौर वायु 
के जिना भमौ कु मिनिट निके जा सक्ते है लेकिन जिसको श्रपने जीका 
का वास्तविक विका करने की हद्‌ भरमिलाषा उदन्न हो जतीदहै, वद धमं 
विना एक पल मी नदीं गुजार सक्ता है । एक पल के लिये भी धर्मे षे हि 
होने पर जीवन का उका विका रुक जाता ै भौर एक साघकके लिए 
एक पल भर मी जीवन ष्टा विकास रके जाना मृत्यु से भी भविक भया 
होता है 1 
घमं ओर कर्तव्य का एक तुलनात्मक विश्लेषण ` 


यर्म की वास्तविक शना के चिना इसभ्रात्मा के स्वभाव को कायम 
रखना दुष्वार ही नही, पसंमव होता है, श््योकि जो धमं है, वही भ्रात्मा का 
स्वमाव होता टै} स्वमाव से वैमान बनकर श्रात्माकानजो मी श्रौर जवामी 
जीवन हेता है, वदं मृव्यु तुल्य होता है} 


घमं शव्द भ्राम जनता मे चित्त पौर प्रचित षै । धमं शब्द $ 


3. 


पौ प्रत्येक जिश्णायु ध्यक्ति की खोज है । धमं कौ वात करने में गौरव का 
प्रनुमव क्रिया जाता है । कैखा भी समाज हो-घमं की वात करते वाले भौर 
उसका भ्राचरण करने वाले उस समाज मे श्रेष्ठ माने जते & । लेकिन घर्मं 
वस्तुतः क्या है, उसके लक्षण कौन-कौन से रं भ्रथवा उषकौी सच्ची व्याख्या 
ग्या है--उसको जानने का सही प्रयास विरते ही कर पाते ह । घमं के घत्य 
ष्वूप को प्रमङने की चेष्टा इस कारण पत्यावष्यक है 1 


कमी कमी घमं शब्द $ घमकक्ष कत्तंष्य शब्द कोले लिया जातां 
टै । धमं शन्द में प्रौर कर्नग्य शब्द मे कुं साम्य है तथा समन्वय रूप हे 
धमो मी कर्तव्य का जा सकता भ्रौर कर्तव्य को भी धर्मं मान सक्ते 
६ । क्षेकिन न दोनों का जव विशेष विश्लेषण किया जायगा श्रौर दोनो फे 
स्वक्षप को उनके सही परिग्रे््य मे समभने का यत्न करिया जायगा तो सूरय के 
प्रा्ोक की तरह मं भ्रौर कर्तव्य कै वीच मे भेद-रेवा भी दिखाई देगी । 
जहां कर्तव्य का प्रसंग है, वहां वह्‌ नैतिकता के प्रन्त्गेत प्राता दहै भौर समी 
क्षेत्रो मे कत्तंग्य की पालना का तकाजा रहता है । समी भिन्न-मिन्नक्षेत्रों की 
दृष्टि भे भी लोगों के साथ भिन्न-भिन्न कर्तव्यो की पालना की प्रनिवार्यता 
लगी हृ रहती है । कर्तव्य का श्रयं दत स्थिति से जितना करने योग्यै 
एतना ही किया जाय-उसको धमं कै विशाल एवं व्यापक पर्थं फे समकक्ष त 
बिठा दिया जाय । 


एक व्यक्ति प्रलग-प्रलग स्थानों पर तथा श्रलग-प्रलग स्थितियों में 

पपन कर्तव्यो का पालन करता है। वह्‌ एक परिवार का सदस्यदहै तो परिवार 
फे प्रति जो कर्तव्य निर्घारिव हया जो उसे समीचीन लगते ह, उनकी वह 
पालना करता है । परिवार के खदस्यो द्वारा संयुक्त जिम्मेदारीका निर्वाह करना, 
सामूहिक रीति से जीवन-यापन करना, एक दूसरे के प्रति इमदर्दीं रखना, एक 
दूसरे के दुःख सुख मे शरीक होना, जो कुष्ठं या जितनी मी वस्तु प्राप्त हो, 
षका सबमे सम-वितरण करना-ये घव पारिवारिक कर्तव्यो कीष्ेणीमें 
.भ्राते ह । इनके सिवाय मी सामयिक परिस्थितियों के पनुषार नये-नये पारि- 
वारिके कर्तव्य भी भ्रजित ते रहते हँ । सदस्यो के भौ प्रवस्था परिवर्तन के 
साय नये-नये कर्तव्य भी निमित होते रहते है । जेषे एक बालक परिवारमे 
षन्मतेता रै तो उखके प्रति भन्य ब्रदस्थों ® कर्तव्य होते हँ तो ज्यो-ज्यो दह्‌ 
बहा होता जाता &ै, उसका मी भ्रन्य श्दस्यों के प्रति तथा परिवार के 
प्रति कर्तव्य निमित होता जातां है। जब दह षष्ठ बडाहो जातादहै भौर 
पपना प्रष्ययन प्रारंभे करता है पतो उसका एक पोर पारिवारिक कर्तव्य होवा 


। इ.॥ 


| 
धमं ओर कर्तव्य के सास्य तथा भेदरंखा 


धमं जिनेए्वर णाऊं रंगशु *“*“*“." 


जीवन क लिये सवसे पथिक महतवपरण प्रावप्यकता धमे कौ १ 
शरीर निर्वाह ® लिये भरन्त, नल भौर वायु न तीनों तत्त्वों कौ नितान्त प्रा 
श्यकता होती ६ । से समकक्ष था द्टससे मौ प्रधिक धावश्यका साती भर 

ष्टि में घमं कीष्टोती है । भन्न फ बिना क दिनों के लिये जीवित ए 
जा सकता दै, जल के भमावमे भी कु घटे विताये जा श्रकते है पौरवा 
के बिना मो कुश्च मिनिट निकाले जा सकते है तेश्िन जिसको प्रपते जीव 
का वास्तविक विकाद्च करने फी टद्‌ भरमिलाषा उत्पन्न ष्टो जतीदहै' वह षम 
बिना एक पल भी नहीं गुजार सक्ता) एक पच के लिये भी धमं से ६ 
शने पर जीवन का उका विका्च रुक जाता है भौर एक साधककैति 
एक पल भर भी जीवन का विकास र्कं जानां मृत्यु कषे मी अधिक भयाः 
होता है । 
धमं ओर कर्तव्य का एक तुलनार्मक विश्लेषण ` 


धर्मं फी वास्तविक वाधना क्षे विना इस भ्रात्मा कै स्वभाव को कायि 
रखना दुष्वार ही नहीं, परसंमव होता है, क्योक्रि जो धमं है, वी भात्मा १ 
स्वभाव होता है । स्वभाव से वैमान बनकर ्रात्माका जो भी भ्र जसा 
जीबन होता है, वहं मृत्यु तुल्य होता है । 


धमं शब्द श्रम जनता मे वचित भौर प्रचलित वै । धमं एब्द 


1; 


पौ प्रत्येक जिस ध्यक्ति कीलो दहै । धर्म कौ बात करने में गौरव का 
परनुभव क्रिया जाता है । कैखा मी समाज हो-- धमे की वात करते वाले प्रौर 
उसका प्राचरणा करने वाले उस समाज मेंश्रेष्ठ माने जते है । लेकिन घमं 
वस्तुतः क्या है, एसके लक्षण कौन-कौन से है भ्रयवा उषकी सच्ची व्याख्या 
क्या है-उसको जानने का सही प्रयास विरले ही कर पाते ह । धमं के सत्य 
प्वरूप को वभम्ने की चेष्टा इस कारण पत्यावष्यक दै । 


कमो कमी धमं शन्द कफ घमकक्ष कत्तव्य शब्द कोले लिया जातां 
। धमं एन्द मे पौर कर्नव्य शब्द मे कुं साम्य है तथा समन्वय रूप 
धमे ष्टो मी कर्तव्य कहा जा सकताहै भौर कर्तव्य को मी धमं मान सक्ते 
ह । तेकिन दन दोनो का जब विशेष विष्लेषण किया जायगा श्रौर दोनो के 
स्वष्प को उनके सही परिप्रष्य मे समभने का यत्न किया जायगा तो सूयं के 
प्रा्लोक की तरह घमं भ्रीर कर्तव्य के वौच मँ भेद-रेवा भी दिखाई देगी । 
जहां कर्तव्य क प्रसंग है, वहां वह नैतिकता के भ्रन्तर्गेत पराता है पौर समी 
्षेषों मे कर्तव्य की पालना का तकाजा रहता दै । समी भिन्न-मिन्नक्षेत्रो को 
हृष्टि क्च घभी लोगों के साय भिन्न-भिन्न कर्तव्यो की पालना की भ्रनिवार्यता 
लगी हई रहती है । कर्तव्य का श्रथं दक्ष स्थिति से जितना करने योग्य है, 
उतना हौ किया जाय-उसको धमं के विशाल एवं व्यापक पथं फ समकक्ष न 
बिठा दिया जाय । 


एक व्यक्ति प्रलग-भ्रलग स्थानों पर तथा श्रलग-प्रलग स्थितियों में 
भ्रपने कर्तव्यो का पालन करता है। वह एक्‌ परिवार का सदस्य टै तो परिवार 
के प्रति जो कर्तव्य निर्घारिव हैया जो उसे समौचीन लगते हु, उनकौ वह्‌ 
पालना करता है । परिवार के सदस्यो द्वारा संयुक्तं जिम्मेदार का निर्वाह करना, 
सामूहिक रीति से जीवन~-यापन करना, एक्‌ दूसरे के प्रति ईमदर्दी रखना, एक्‌ 
दूसरे के दुःख सुख मे शरीक होना, जो कु्च॒या जितनी मी वसु प्राप्त टौ, 
षका सबमे सखम-वितरण करना-ये घव पारिवारिक कर्तव्यो की श्रेणी मे 
.श्राते ह । इनके सिवाय मी सामयिक परिस्थितियों के पनुषार नये-नये पारि- 
वारिक कर्तव्य भ भ्रजित ्टोते रहते ह । सदस्यो के भौ ध्वस्या परिवतंन के 
साय नये-नये कर्तव्य भी निमित होते रहते ह । जैसे एक बालक परिवार मं 
षन्मतेता है तो उषके प्रति भन्य शदध्यों ® कर्तष्य होते ह तो ज्यो-ञ्यौ वह्‌ 
बडा होता जाता है, उसका भी भन्य शस्यो के प्रति तया परिवार कफे 
प्रति कर्तव्य निर्मित होता जाता है। जब बह कर बटाहो जाता है भौर 
परपना भ्रष्ययन प्रारंभ करता है तो उसका एक पोर पारिवारिक कर्व्यि होता 


च | 


"~ षै 


है क्तो ष्सरी भोर उसके वियार्थी के कर्तव्य मौ वैदाष्टो जातै ह । ये क्त 
एक हष्टि से भ्रस्थायी होते ह क्योकि जब वदु श्रपना भ्रघ्ययनं समाप्त कर 
व्यापारिक भ्रयवा किसी श्रन्य भ्रज॑न कैषक्षेत्र में जता है तो शठके सथ 
क्षेत्र के भर्तव्य लुड्‌ जति ह । हस प्रकार एक ही व्यक्ति के जीवन मे विभि 
विभिन्न क्षेत्रों कौ दृष्टि धै विभिन्न-विभिन्न कर्तव्यं का भार भ्रा जातादै। 
विविध रीति से कर्तेव्यों का विस्तार 

ज्यो ज्यो श्रवस्था वदृती है भौर जीवन में विविध प्रवृत्तियों का प्रसार 
होता है, व्थो-त्यो उन प्रवृत्तियों सम्बन्धौ विविव कर्तव्यां कां विस्तार भी होता 
लाता है । श्रष्ययन करते समय विद्याथीं के कर्तव्य सामने होते ६ तो प्रजनके 
क्षे मे पसने पर उख धवे श्रे सम्बन्धित कर्तव्यो के साथ-साय खमाज श्रौर 
राष्ट पै सम्बन्धित कर्तव्य भी सामने घा जति ह । 


क्ध्ययन पुरा करने के पश्चात्‌ यदि वह्‌ व्यापारिक क्व मे जुढता 
तो वहां के कर्तव्य श्रलग होते §, जिनको व्यापारी मिलकर निर्षारित करत है। 
व्थापारी एक दूसरे के साय कंसा व्यवहार करं तथा ग्राहको कै साय कंसा व्यव 
र स्वे यश सव उनके कर्तव्यो की सौमामे भराता है । व्यापारी मंडल भौ 
एश परिवार सा वन जाता है । यह परिवार श्रजितत या वनायाहृभ्रा होता दै) 
बनाने वाल्ञे व्यापारिक परिवार के सदस्यौ होते ह । वे इस व्यापि 
मंडल क सामान्य कर्तव्य समय की दृष्टि से निर्धारित करते हँ । उने समय 
कीटृष्टिचे ही परिवर्तेन तथा परिवर्धन होति रहते ह । सवने मिल र जो 
कर्तव्य निर्धारित कर दिये, उनके पालन करने का कर्तव्य स्थापारिकं मंडल के 
समी सदस्यों काह जाता है । 

वेषे हो सामालिक कोत्र मे सामूहिकः जीवन व्यतीत करते के तए 
समाज के भ्रगुभा मिलकर कुद नियमों का निधररिण करते ह । व्यक्ति का 
जवन समष्टि की भावना के बिना नहीं चलता है । व्यक्ति जवे जीना बाहा 
है तो परिवार का सम्बन्ध जसे नजदीक का होतादहै तो खमाज का इम्बन 
परिवारों के माध्यम से जुडता ह 1 यही सम्बन्ध घमाज कै भ्रन्दर का सामूरं 
कायंक्रम वन जाता है । समाज णब्द समाज के .समी सदस्यो कौ स्पशं के 
वाला होता है। सामाजिक कार्यो के नियम भौ समाज के भ्गुञ्ा बना ह। 
जेब वे देखते है कि अमुक परिस्थितियों में निर्धारिते किया गथा नियम वतंमि 
समाज-व्यवस्था मे बाघकवन गया है तो वे उसमे परिवर्तन भी -कर डासते य 
श्रौर न ःक्ामाजिक कर्तव्यो का धिलखिला चलता -रह्ता £, जिकषका पालन 
समाज "कै प्रत्येक सदस्य के लिये `भ्रावश्यके होता है 1 





परत्य कै क्षै फा श्रधिक विस्तार होमे पर प्रादेशिक भ्रयवा शष्ट 
धरातल के कर्तव्य, भी व्यक्ति के जिस्मेभ्रा जाततः ह । राजकीय व्यवस्थया की 
हृष्टि चे राजकीय कर्तव्यो का वन भी एक नागरिक को करना होता है । 
यदि वहु नागरिकता के नियमों का पालन नदी करतादहै तो वह्‌ भरपने कर्तव्यों 
भे ही नही गिरता ब््कि उश राजकौय दड भी भोगना पडता हि । एन राजकीय 
फतेग्यो या कानूनो को निर्माण भी राज्यःकी व्यवस्था--निर्घारण मे पहुचे हुए 
व्यक्ति ही करते है । बहुमत के भावार पर इन कानूनो कानिर्माणि होता 
पौरश्रावए्यक यही टहैकि इन कानूनो का उहेष्य व्यापक जनहित हो 1 राजकीय 
कर्तव्यो ॐ निर्धारण की व्यवस्था मी स्यायी नहीं होती है । जनतत्र मे णासन 
सूत्र जव श्रलग श्रलग राजनीतिक दल सम्भालते हं तो वे भ्रपती घोषित नीतियों 
फ ्नुसार उन कतग्यो मे परिवतेन लाते रहते है तथा प्रन्य कर्दटष्टयोसे भीं 
षत मे परिवर्तन होता र्ता है । 


भोरतो दूर रह-सां्ठारिक खामान्य सम्बन्धोमे भी कर्तव्य वदलते 
रहते है । जव तक व्यक्ति का विवाह नही होता तो उस ब्रह्मचारी भ्रवस्था में 
उसके कर्तेन्य कु श्रौर होते है तथा विवाहित श्रवस्था मे उनमे परिवर्तन पा 
जाता है । हस प्रकार ससार के निभिन्न केतो के कर्तव्यो का स्वरूप बनता 
बिगडता श्रौर वदलता रहता दै । उमे कभी मी स्थायित्व नहीं रहता । 


कर्तव्यो ओर धर्म के स्वरूप की मेद-रेखा 


जह्वा धमं शन्द को कर्तव्य से टकरा दिया, वहा घमंके ममंकी 
स्थिति का श्रनुमव करना श्रावश्यक है । हस प्र्थमे घमं का स्वरूप तथा 
घमं की वत्ति भ्रपनी विशेषता लिये हर हती है । स विशेषता के कारण 
धमे कर्तव्य की सीमा से बहुत ऊपर उठ जाता दै । 


पहली वात तो वह॒ है कि घमं की भावना विशिष्ट रूप मे भ्रान्तरिकं 
जवन से सम्बन्वित होती है। संसारके समीया कर्ूक्षेत्रो से सम्बन्धित रहने 
चाले व्यक्ति के प्रन्तःकरण॒ मे जो एक जागेत वचेतनासी होतीरै, चमे ही 
शाध्यीय परिमाषा मे एक जागृत भ्रात्मा कानाम दिया गयाहै । एसी भ्राता 
फ स्वकूप को प्रन्तरिक शक्ति या प्रान्तरिक ऊर्जाके नाम से मीकट्‌ दिया 
जाता है । भ्रास्तिक धौर नास्तिकं की व्याख्या के भधनुप्तार जो नत्ति नी 
हेता हैयाने क्ति भ्रात्मा को नही मानता है, उदे भी बदि याचेतना के 
प्रस्तित्व कोतो स्दीकारकरनादहौ हेता है । यही धात्मतच्व की स्वीरृति है। 
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एक ष्टि चै लिश्ायु व्यक्ति नास्तिक वी ष्टोता है । कह प्रफी 
जिज्ञासा की पक्ति के लिये तकं करता है, लेकिन भद्रिक प्राणी तकं की स्थिति 
के माध्यम से मापदंह करके उध्को नास्तिक की सं्चादेदेते रह । जिन्तु सूत 
पुरुष समभ जाते हँ कि उसकी जिक्नाघु वृत्ति € । वह समने के लिये तकं 
कर रहा टै । जव उखकी जिज्ञासा की पूति टो जायगी, तव॒ एसकौ प्रास्तिकता 
के स्वरूप प्रकट हौ जायगा । यहं व्यक्ति के जीवव पर निर्भर करता 
कौन कितने श्रात्मविकास के साथ चल रहा है तथा कौन किस भूमिकाके 
साथ भ्रपते कर्तव्यो कापालन कररहा है? यही जीवन कौ श्रान्तरिकता हेती 
है--भ्रान्तरिक शक्ति का प्रमाण होताहै, जिसे श्रात्मा कष्ते ट। 


श्रात्मा के वास्तविक स्वक्षप को पद्ध्वानने का जो यतन करता दै, 
वह एक क्षण मी टेखा ती विताता; घव भ्रात्मा के शुद्ध स्वरूप कौ प्रकट करने 
मेन जुट हृश्राष्ो । वायु के बिक्षा भी कुष्ठ समय के लिये मनुष्य भवित 
रह सकता है लेकिन वई भरात्मशुद्धि फे प्रयान्न के बिना एक्‌ क्षरः भौ जीविति 
नहीं रह घकता है । वह्‌ सोचता है कि एक क्षण कै श्रनन्तवें माग के लिये 
भी श्रगर मैते भ्रात्मिक भाव छोड दिया तो धात्मविकासकी प्रक्रिया बाधितंहो 
जायगी । शुभ भावौ का धरभाव हुभा नदीं फि भरात्मधात की श्रवस्था पवाहो 
जायगो । यहो सूक्ष्म हष्टिकोण है कि एक साधक के लिये वायु से भी श्रचिक 
घमं म्त्वपूरं होता है । एसे धमं को जिने ्रपनी भनुमूति मे रमा लियाहै 
वहो श्री घर्मंनाथ मगवान्‌ कौ सच्ची श्राराधना भ्रौर प्रा्थेना कर सकता है । 
घार्थना की पंक्तियों मे यही सकेव है- 
घमं जिनेश्वर साऊ रगु, 
मग॒ न प्ड़सी शे प्रीत ! 
बीजो मन मन्दिर भधराणु नही, 
ए एम कुलवट रीत ॥ 


ह धमं जिनेश्वर, ग धापका गुणगान करता हूं श्रौर उथमे रंग जता 
हं । उस रंयमें कोई मी सरा रंग श्राकर रग-्भेगनहीं कर सकता है । यह 
दूसरा रंग कौनघा है? यह है चों इन्द्रियो के विषयों का लुमावना रंग, शन्तु 
दुनिया इस रंग को जो रग मानती है, वह्‌ एकं भगवद्‌ भक्त क ल्ि रंग नहीं 
8 । उखका रंग तो होता है धमं का रंग, जौ उसके श्रन्तःकरण को गहरा 8 
रग देता & ! इतीलिये उधधकी धमं जिनेश्वर कै प्रति प्रोत गहरी श्रौरश्रद्रट्हो 
जाती है कि वहु श्रपने मन-मन्दिर मे किसी न्य का प्रवेशं टी नही होने देता 
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१ श्रीर वकी वपन गीरवभरी रीति भने भेता । एवा धमं कां खा प्रर 
स्वकप होता है जो शाए्वत्त श्रौर स्थायी रहता है । यही वास्तव मे कर्तव्यो के 
स्वषप तथा धर्म क स्वरूप की बीच की भेदरेखा श्ोती है । 


धर्म को ज्मा -ही समञ्चती है दौर श्रात्मा धर्ममय हौ जाती है 

जशो कर्तम्यो का स्वख्प -वाहुरी परिस्थितियों के प्राघार पर निर्घारित 
हेता है वहं घर्म का स्वरूप श्चान्तरिक स्फुरणा से उत्पन्न होता है भौर भरन्तः 
फरण मे व्याप्त हे जाता है । घरमे का स्वरूप बाहूरी पदार्थो या वाष्टरी १रि- 
स्थितियों से नहीं भाता, स्वय कौ भनुभूति से ही प्रकट होता दै । षम को 
भ्रात्मा हौ समभती है तथा भ्रात्मा घमेमय होकर भरपना उच्चतम विका साघ 
तेत हि । 

बाहरी पदाथा क सक््योप से तथा राखायनिक प्रक्रियाशैनो रंग 
बनाये जति ह, वे कपड़ा को रंग सकते ह प्रर रंगने वाले कै हाथो को रग 
सकते £, लेकिन वे रंग मीतरी भ्रान्तरिकिता को नही रंग सक्ते ह । वे वाहुरी 
शपतो को रंगते भो है, फीके भी पडते हैँ भ्रौर धोये मी जा सक्ते ह किन्तु 
'परन्तःशक्ति शे श्रभिव्यक्त होने वाला धर्मं का रंग ग्रा भी होता दै भौर भ्रमिट 
मी होता ६ । षम यदि जीवन मे वास्तविकं खूपसे एक वार भ्रभिव्यक्त हो 
गया तो वह्‌ धोया नही जा सकता-- मिटाया नहीं जा सकता । दृपलिये कवि 
ने संकेत दिया है कि धर्म जिनेश्वर गांऊ रंगशु“ । 


धर्ममय निसफी प्रास्मा हो जाती है, वह॒ यद्र दिन्तन करता टै कि 
धर्म जिनेए्वर को गँ श्रपनी धन्तश्चेतना के साथ धदूट खूप से सम्बन्वित करलू 
क्योकि मेरी श्रपनौ भरात्मा का मूल स्वख्प धर्म जिनेश्वर जैसा्ठी दै । इष कारण 
एस स्वरूप के साथ यदि मेरी भ्रात्मा कीलो लग गई तो उसके मूल स्वख्प को 
प्राप्त करना कठिन नहीं रह जायगा । श्रत. एक क्षण क लिये भी घर्मे 
स रंगमे किसी भी तरहश्चे मग नशे । उसका यही उपाय है कि मन 
मन्दिर मे किसी भी रत्य तत्व को कों स्थान नही दिया जाय । यह्‌ मन 
मन्दिर तना घर्मणील बन जाय कि उसमे किंसो दरसरे रंग कौ कलक तक नष्ी 
ध्रा स्के। तो क्या दूसरे रंग प्रारेम्ममे हीनष्ट हो जायेगे?नही ेसानही होता 
है । प्रारभमे ही नष्ट होने का प्रसंग नही है। प्रारभमे तो उन्हं नष्ट करने 
का सद्‌ विवेक पदा होगा | दस विवेक 8 ममत्व मिटेणा घौर तटस्थ माव 
पायया । जक्ष संसार के घ्न्य रंग ह पौर वे रग साडारिक 
धवस्या मे रहते हुए व्यक्ति के मन मे घाते मोह, देकिनिवे सी स्पमे 
प्राते ह जैसे एक घाय मता राजा फी उन्तान छा पालन पोपणा करती है। 
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पालनं पषण कौ सभी क्रियां करती हुईं भी वह सोचतौ पह क्ष्‌ 
सन्तान नहीं है-मेरी भ्रपनी भ्रात्मीय नहीं है। धाय माता जसा ध्या 
घासारिक रंगों कै साथ एक भ्रात्मार्थी व्यक्ति का हेता है । वहू उत स 
रपे र्ग नहीं मानत।। उसके विये भ्रपना रंग कवल घमं का र त | 


आत्मा नाविक, शरीर नौका भोर धर्म की मंजिल 


जिस घ्रात्मा ने वास्तविक रूप में धमं $ स्वरूप को समाद? 
भ्रात्मा के मनमेंश्रन्य बतं भीभ्रा सकती है लेकिन धमं का चिन्तित! 
क्षण ® लिये भी उससे दूर नहीं रह छकता है । संसार मे रहते इए गरष! 
परिवार, समाज या राष्ट्र की भ्रावश्यकताध्रों की तरफ भौ ध्यान जातादै 
उनकी पूति फे लिये भी वहु प्रयास करता है किन्तु इन सबके बीचमे भी, 
जल कमलवत रता है । कीचड़ मं वह्‌ खडा होता है लेकिन कीचड़ से प्रपो। 
संलग्न नौ रखता ह वह्‌ धमं के रंग की सुरक्षा के लिये प्रतिपल सनठर 
8 । हस सन्नद्धता का कारण होता दै उषा विवेकं का दीपक जो प्रति। 
जलता रहता है । विवेक के जाग्रत रहने ै उसके ध्रान्तरिक स्वमावमें 
भी बाधक तत्तत घ्राता है, वह उसके हदय में स्यान नहीं पा सकता है), 
इष्ठिकोण कै घाथ उस घापिक व्यक्ति फे मन मन्दिर में स्रदा वीतराग परमाः 
विराजमान रहते & । 


एक घार्मिशू पुरूष संसार रूपी नदी कै तट पर खडा भरद्‌ 
तट पर पंहुचना चादईता है तो वह्‌ उस समय सारी स्थिति तथा धारे सा 
छो पहते ध्यान मे लेता है । दूसरे तट पर उषे घमं की मंजिल दिवाई ६ 
है, जदा प्च जाने पर शाश्वत सुख का ध्येय सामने होता 8 । उपे सः 
खूपौ नदी पार करनी है । उस नदी को परार करने वाला नाविकं जव सः 
होता है तो वहु श्रत्मा होतो है नौर श्रात्मा स्पी नाविक तेव भ्रपनी एर 
ख्पी नौका को तदी पार करनेके लिये ममेते लेता है । भात्मा नाविक 
शरीर नौका हो, तब घर्मं की मंजिल को प्राप्न कर लेना सहज हौ जति ह 


एक पुरुष नदी के दस तट पर खडा है । उसकी इच्छा ईह 
परले तट पर जो सुन्दर रमणीय दृश्य है, वशं पंहुचकूर सदा सव॑दा कै 
सुख प्राप्त किया जाय । दवर ठीक उसके विपरीत दशा है तो पटले वपः 
किनारे पहुंचने के लिये जानकारी प्राप्त करेगा श्रौर भरच्छे जानकार 8 पू 
कि परले किनारे पर कंसे पहुंचा जाय ? तब जानकार व्यक्ति कटेगा किं! 
तट पर दो तरह की नौकाएं ह-एक लकड़ी की श्रौर दुसरी पत्थर की। भ्र 
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। 


प्रर परते किनारे पर पहुंचना & तो पत्यर कशी नौका का नष्ठी, लकडी की 
पौका का उपयोग करना । परले किनारे पर पहुंच कर लकड़ी की नौकाको 
भी छोड़ देना । रपर पन्यर की नौका उपयोग किया तो डूब जाभ्रोगे । 
परमे किनारे पर पहुंचने के बाद लकड़ी की नौका कोमी छोड दोगे तमी भ्रमौ- 
ष्ट फल की श्राप्ति होगी । एेखा ज्ञान पहले हो जातादहै, तब वह व्यक्ति भ्रवषए्य 
¢ उस लकड़ी फी नौका का उपयोग करेगा भौर समय पर उसको भी छोढने 
क भ्यान रखेगा । य ध्यान के साय वहू प्रस्थान करेगा तो भ्रमीष्ट फल को 
भी प्राप्त भ्रवश्य करेगा । यदि उसने हसमे भी पुरा विवेक नष्टं रखा पौर 
सकंडो की नौकाको भी ठेठ किनारे पटु कर नकी प्रोर बीचमेद्टी छोड 
शै तो क्या उसको भ्रभीष्ट फल प्राप्त हौ सकेया ? ज्ञान, ध्यान श्रीर विवेक 
एर साथ रहने चाहिये । 

वैशे ही भ्रात्मिक्ष धमे की वास्तविकता को समफ तेनै वाला व्यक्ति 
विकास फी टष्टि पे प्रयोग करता है भ्रौर भपनी यात्रा प्रारम करता है। 
लकडी की नौका के समान यह मनुष्य का शरीर पण्य का फल होता है, पाप 
का कारण नहीं । इसको नौ पुण्यरूपकटहारटै । द शरीर को नौका मान 
एर जो चलता टै तो दसी मे मन मन्दिर है। णरौर का निर्वाह करने के लिये 
प्रत, वस्त्र प्रादि ग्रहण करना पडता है तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के कर्तभ्यों कामी 
पालन करना पड़ता है लेकिन सब छ करते हए भो ध्यान यही रहता दहै कि 
प्रत्माके शुद स्वभाव को प्रकट करना है । उष साध्य के लिये वाको समी 
पाधन है । जिस दिन साघना परिपुणं बन जायगी भ्रौर श्रात्मा समक चेगी कि 
परब ध एरीर की भी धरावप्यकता नही हैतो वह उसका परित्याग कर दैगी। 
एसीलिये शरीर को नौका कौ उपमा दीह श्रौर भ्रात्मा को नाविक की । 


प्रात्मा कुशल नाविक वन जाय तथा शरीर को नीका वनाले तो 
55 पृहैचकर नौका को छोड़ देने पर धर्मं या स्वमाव की प्राप्ति ह्ये जातीहै। 


धर्म सौर कर्तव्य : साध्य आर साधन 


ध्म का स्वरूप समभने के लिये मै दो वातं रख गयां हु--कर्तष्य 
पोर प्म । कां टन दोनो मे साम्य 8 तथा कषां इनके बीच भेदरेखा है 
~ यह्‌ प्रापने सम लिया होगा । धमं भौर कर्तव्य एक्‌ प्रकार से साध्य 
पोर साघनरूपह । षम भात्माष्ा मूल शुद्ध स्वभाव है, जिसे प्राप्त करने $ 
लिए कर्तव्यो का पालन घाघन रूप है । द्समे मी मुस्य प्रन धाध्यात्मिक ध्म 
फो विकसित करने का है । य घाघ्यात्मिक धमं बड़े रूप में परिघा, उत्य, धस्तेय, 


परह्मचयं श्रौर प्रपरिग्रहर्प है । बारीकी से चिन्तन करगे तौ यही प्राल्ा# 
निजी स्वमाव हि । इस स्वभाव का विकास श्रात्मामें भ्रत्मा कै दरार र 
होता है. । जव पतक यह्‌ घास्मा पूणं शुद्धावस्था को प्राप्त न्लौ कर तेगी तवत 
विकास की गत्ति निरन्तर चलती रहेगी । विकास चलता रहेगा तो साधो 
सम्बल चलता रहेगा श्रौर खध्य प्राप्त द्रो जाने पर साधनो कौ धावक 
घमाप्त ह्रौ जायगी । 


घमं का एेखा स्वषूप जिसके मन मे. मा. जाता 8, वह प्रत्येष 8 
मे धपते कर्तव्य को भी मलीमांति समभता & तथा उससे उपर भ्रणने षं 
भो पूणं खूप से ध्यान रखता &ै । रेसी . उस भ्रविचलित स्थिति.होग 
है । एेसा भात्मघमं का स्वरूप कभी भौ परिवर्तित नौ होता, द्ररत 
बदलता नही है । यह निरन्तर विकसित होता र्ता है । टेसी भ्रविशतित। 
परवंड दृष्टि पे जव श्रात्मा का विकास होता है, तब समभा चाष्टिये किः 
वास्तविक भ्रास्मिक घमं है । यदी घमेनाथ भगवानु का उपदेशित धमं है। 


यष ध्म शाश्वत है भ्रौर भ्रपरिवतंनीय है । घमयके नामत 
लोग दसम परिवतंन लाने कौ वात कते &, वे वस्तुतः धमं के ममंकोः 
समभते ह । परिवार, समाज भौर राष्ट केः प्रति कर्तव्य समयानुसार ब 
सक्ते है किन्तु इस भ्रात्म-घर्म मे कोई परिवर्तन नी होता है भौर नशी) 
जा सकता है । मनुष्य के कर्तव्य मावह घमं नहीं है, वे घमो पति 
साधन हो सक्ते & । कर्तव्यो को भी प्ामान्य शूप चै घर्म कहा जा सक्ता 
वयोकि वे भी व्यवस्था कै सूत्र होते ह । लेकिन श्रात्सघमं शवद्मस्थ लोगो कै 
निवंहन क) तत्त्व नशी है, बल्कि वीतराग दणां तक पहुंचाने वाला सुरद 9 
है । यह्‌ भ्रात्मशुद्धि का दाता है । इशः धर्मं मे परिवर्तन की-गुजाइश नदी। 
यदि परिपूणंता से इस घर्म का पालन नहीं किया जा सक्ता हो तौ व 
ही इसको श्रगीकार करे लेकिन इस भ्रसम्थंता को हृष्टि से इसमे परिवतन क़ 
का समथ॑न न करे । जितने श्रशों में सका पालन कर सक्ते हो, उतने 9 
मे इसका पालन ईमानदारी वै करें तथा परिपूणं पालनः की भरमिलाषा र< 
क्मपनी दुर्बलता की बङ्‌ मे धमं के शाश्वत स्वरूप मे परिवर्तन लति की दत 
पलः श्रपने श्रात्मस्वखूप को ही विकृत बनाने वाली होती ह । साध्य की. 
ध भोल कर देगे तो प्राप्त साघनों काः भी सदुपयोग नकी किया जा सके 
चमं को उसके भ्रखडः एवं पूणं स्वरूप मे ही सम्भे रौर उसः स्वङ्प को 
घाघ्य वनवेः। साध्य की दिशा भे भ्रपनी- शक्तिके ्रनुखार गति करें तथा चाः 


की उस दिशा मं हौ स्वस्थ प्रवृत्ति र्वे । छौ श्प में धर्म तथा कर्तव्यो $ 
साम्यको भी समभे तथा उनके वीचकी भेदरेखा को भमीष्यानमेँलें | 


धर्मं का पूणं स्वरूप एवं साधना कौ गति 


धमं के परिुणं स्वख्प के ज्ञान को ठौ सम्यक्‌ ज्ञान कहा है। उस पर 
पुरां धद्धा हो यदह सम्यक्‌ दशेन है श्रौर जान मान करस पर पाचरण किया 
जाय--यष् सम्यक्‌ चरित्र है । श्राचरणं किञ्च सीमा तक किया जाय-यह व्यक्ति 
धा घाधक के श्रपने संकत्प तथा सत्साहस पर नि्मर करता है । लेकिन भ्राचरणं 
के साघ्यद्पमे धमं का परिपुणं स्वरूप प्रवश्य ध्यान मेँ रष्ट्ना चाहिये ताकि 
छ्ाधना की गति भले भ्रपनी शक्ति के प्रनुसार हो, पर साध्य की दिशा तवा 
साध्य का पुणं स्वरूप भ्रवश्य स्पष्ट रहे । 


। उदाष्रण के तौर पर समभे कि एक साधक प्रारंभममें ही साघु 
जीवन कौ भूमिका के श्रनुसार भ्रहिसा घमं फे पालन में प्पे प्राप को समर्थं 
नही मानता है तो चहु गृहस्य जौवन को भूमिका के श्रनुषार ही प्रहिसा का 
पालन करे लेकिन यह्‌ न मान ठे कि परहिंसा धर्म की सीमा वहीं तक दै 
जहौ तक वह पालन कर रश टै । साघता की गति मे भरन्तर दो सकतादै, 
लेकिन धमं के पूं स्वरूप मे कोर श्रन्तर नहीं होता है । वह्‌ भपनी दुर्वलता 
की भ्राडमें यदि किशीरूपमे हिसा को भी भर्ह्साका जामा पहना कर उसके 
प्रोचित्य को सिद्ध करना चाहता है तो वहु उस्तको पधा्मिक प्रवृत्ति दही कहु 
लायगौ 1 भरहिसा कां एणं पालन मी होता है पौर भांशिक पालन भी, लेकिन 
प्रण को परं वताना दुबु दिपूरं कष्टा जायगा 1 

दस दृष्टि से यदि धमेनाथ भगवान्‌ के प्रात्मघमं को उसङे यथायं 
स्पमे समफलं तो कर्तव्य श्रौर धर्म का छम्यक्‌ विवेक मी हो जायगा तथा 
कर्तव्य की तुलता मे घर्म कौ उच्चता तथा भ्रपरिवतनशीलता मी सपरमेभा 
जायगी । यष्ट विवेक रहता हैतो दोनों कै वीच मे सन्तुलन भी कायम रहता 
६ । स सन्तुलन फ साथ किठनौ हौ मयानक विपदा प्राव, तव भी चाघक 
पपनी भरवस्था से विचलित नी हेता) 


९ 


हुं रागी, त्‌ निरागी, मिल्नो किम होय? 


घमं जिनेश्वर गां, रंगशु ^" 


संखार मे रषे वाली भात्मा भ्रपते विकाश्च के लिये किसी न किस 
घहारे की चाद करती है । संक्ार की भवस्था हौ विचित्र प्रकार की होती है 
परौर भार्मा हसक चित्र विचित्र दृप्यों को देखकर श्राश्चयं चकित भी होती है 
तो विमुग्ध भी बनती है । किसी दृश्य घे वह भयभीत भी होती हैतो किसी 
ष्य से वह सन्ताप का घनुभव भी करती है। इन सभी प्रकारके द्यो के 
बीच मे भ्रपने कार्यो के लिये व्यक्ति को कठी दूसरे के सहारे कौ जरूरत म्ह 
सुख होती है । उषसे रवि किसी समर्थं का उको सहयोग मिले तो उसके 
कायं उसके लिये श्रासान हो जाते है । दसी प्रकार उष्ठको भपते जीवन विकास 
से भी किसी सुयोग्य श्राश्वय की श्रयेक्षा रहती है । जितने भी इष संसार कै 
रन्त्थ॑त कायं दष्टिगव हो रदे ह, उन श्वम एक दूसरे का परस्पर सयोग) 


प्रपेक्षित समभा गया है। 
क््यगर-------- वि ककण नी 


संसारी श्रात्मा पो रेरे पारस्परिक सहयोग की प्रपेक्षा रखती ही हैः 
लेकिन ज्ञानीजनों ने भौ इस विषय में भ्रनुभूतिपूरवेक श्रषने हादिक उदारो को 
स्पष्ट करते हए कहा & कि परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌--५ त° ५।१६ सबके लिये 
परस्पर का उपकार रहता है, परस्पर के सयोग के बिना व्यक्तियों की जिन्दगी 
बसर नहीं होती है, सामाजिक कायं नही वनता है, राष्ट का धरातल भी समू 
चरत नही श कता है तथा विश्व कौ विशेषता भी सामूहिक सहयोग के विना 
प्रकाशित नदीं होती ६ै। 





तैक्षिनि सहयोषे किसफा = ? 


सयोग या भ्राश्रय भावश्यक है, लेकिन प्रष्न उत्ता कि भरपनेसमी 
प्रकार $ कायो मे कोई भी व्यक्ति किखका सहयोगनले ? सभी व्यक्तियो का 
परस्पर मे एक घरीखा सहयोग भ्रपेक्षित नही शेता हि । हसलिये प्रपनी-भपनौ 
खचि कै श्रनुसार, श्रपने-भ्रपने विचारो $ भरनुरूप, श्रषने-श्रपने कर्यकलापों के 
षाथ प्रपने ही मान प्रकृति के व्यक्तियों को पारस्परिक सहयोग के लिये पामा. 
ष्यतया भ्रामंत्रणा दिया जाता है । समान प्रकृति वालों का पारस्परिक सष्ट्योग 
पदि बैठ जाता हैतौो वे जिस कायं को मी करना चाहते है, वहु कायं मलौ 
प्रकार बत सकता है । हस हष्टि से एक दूरे चे प्रति उका उपकार करने 
फा प्रसंग मी बना रहता है। दोनों तरफ की पारस्परिकं सद्‌।यता रहने 98 वष्ट 
सहयोग कटलाता है । जहां एक दुर्बल व्यक्ति हो श्रौर दूसरा सब्रल भ्रौर समर्थं 
ष्यक्ति--तो वहां सहायता का क्रम एकश्रोरश्चै हौ चलता है याने कि वहू 
धल स्वक्ति सवा ही दु्ेल व्यक्ति को सहायता देता रहता है तथा दुबल षहायता 
तेता रहता है तो एसी भवस्था को भ्राश्रय कहते ह । वहां उपकार की एक. 
तरफा गति र्ती है । सहयोग समानता के श्राषषार पर चलता दहै तो श्राश्रय 
पमथं व्यक्ति की तरफ से मिलतः दै सभी को कमी भ्राक्षय या कमी सहयोग 
को श्रपेक्षा रहती दै । 


दूस प्रकार $ सयोग भरयवा पाय कि सम्बन्ध में संसार के समी 
प्राणौ भ्रपनौ श्रपनी स्थिति 8 भपने श्रपने स्यान पर चिन्तन करते ही ह] 
लेकिन जहा संसारकी दशा ध्रै विमुखताका प्रण प्राता है श्रौर जव ससारके 
ताप~ध्रनूुताप से मन संतप्त हौ उठता है, तवे एक विशिष्ट ्राश्रय कौ खोज 
करनी होती ६, रेसा भ्राश्रय जो संघार के तपि भ्रौरश्ननुताप धै मूक्ति दिलाने 
मे सहायक बन स्के । एेसी संतप्त मन वाली भ्रात्मा रेते भाश्रय के लिये 
प्रातुर बन जाती ै । महावीर प्रमु ते भराचारांग सूत्र के भ्रन्दर यह भी सकेत 
दिया है कि--श्रातुराः परिताप” भ्रातु प्रातुर व्यक्ति परिताप को भ्राप्त 
हेता है । जिस लक्ष्य को वह पाना चाहता ह, उषठके लिये वह भरपुर प्रयत्न 
करता है 1 वह्‌ भरपना पूरा पुरुषां लगाता है भौर उखके बाद मी उब लक्ष्य 
की तरफ प्रागे नी बढ़ पाता दै तौ वहं भ्रातुर वन जाता है । जिस लक्ष्य 
पा वस्तु को वह भरत्यधिक परभीष्ट समता टै, उको प्राप्त कर लेने का उस- 
का प्रयास मी भ्रत्यधिक होता टै भ्रीर उसमे फलता न मिलने पर उको 
परिताप भी पभ्रत्यधिक होता है । दस मनःत्यिति से धत्यविक धातुरता उत्यघ्न 
हो जाती है । रे्ठी मानव स्वभाव को विचव दशा है । 


स विचिध्र णा भै धगर सकी पष्ट शरे फा ह्य पपै भ्र 
ष्राता है तो उप्रकी डोलायमान हाने वाली मन की स्थिति स्थिरता एवं सन्तोष 
की श्रोर धागे बढने लगती है । यह्‌ सहयोग या श्राश्चय उसके लिये प्राणदायकं 
बन लाता है । मानसिक श्रौर भ्रात्मिक भ्रवस्याश्रों मे ससे वड़ा प्राश्य हेता 
है परमात्मा का, क्योकि वह्‌ स्वरूप हौ दस ध्रात्मा क लिये प्रादशं रूप हेता 
है । परमात्मा का श्रात्मा को भराश्रय होता रहै, क्योकि वहु एक समं 
सहारा होता है । किन्तु यह भराश्रय श्रव्यक्त होता है । उसको प्रपने रन्त 
करण मे ही व्यक्त करना होता है तथा भ्रन्तःकरणमे हौ उस श्राश्रय से ब्त 
प्राप्त क्रिया जा सक्ता है । उक्ष भ्रव्यक्त श्राश्रप को व्यक्त करने के तिप 
वाहुर का भ्राश्चरय होता है ज्ञानीजनों प्रौर साघुजनोंका । ये ज्ञानी जन ग्रौर 
साघु जन ष्टौ परमात्मा से साक्षाक्तार करने का याने कि भ्रपनी ही श्रासाके 
परमात्म-स्वखूप को समभने तथा पाने का मां दिखाते है । दन ज्ञाती जनो 
एवं साधु जनो का एक विकासशील भरात्मा के लिये श्राय भी होताहै ती ` 
उनका सहयोग भी मिलता है । एसे घमुघत पुरुषो का ही सहयोग भोर प्राश्य 
लिया जाना चाहिये जिनकै सम्बल से छोटा मोटा तो क्या भ्रात्मकत्याण का 
महद्‌ कायं भी स्न रीति से सम्पन्न किया जा सक्ता है । 


परमास्मा गर ज्ञानीजनों का आश्रय 


कमी शुम ्रसंग मिलतादहै तो ज्ञानीजनों के श्राश्चय से इस भ्राला 
मे विकाक्च का मोड़ भ्रा सकता है। यदि श्रात्मा के समक्ष यह विज्ञान उपस्थित 
हेता है कि संसार कौ दणएं तो दुःख, इन्ध श्रीर परिताप से भरी हई होती 
हं, इसलिये परमात्मा का ध्यान लगाने से -सुख श्रौर शांति मिल सकती है तौ 
उस्र विक्लान से भ्रात्मा का 'पुरषार्थं जागृत बन सकता दै तथा वह्‌ परमात्मा 
श्रौर ज्ञानीजनों के धाश्रय को इदृतापूवेक ग्रहण कर रेने के लिये तत्पर बन 
सकती है । 


ज्ञानीजनों क भरा्नय से उस घन्तप्त भरात्मा को यह्‌ मागं दीख जता 
है श्रौर समफमेभ्रा जाता है कि परमात्मा फे साथ सम्बन्ध जोड़ लेने पर 
ससार के सभी तरह के संन्तापों सरे छुटकारा मिल जाता है । तव बह भरन्तः 
करणापूरैक उस मागे का भरनुसरण करने लग जाप्ती है । इस मागं को पूरणं 
शद्धा कै साथ ग्रहण करने की भावश्यकता होती है क्योकि हस मागं पर चलते 
हए करई बार विकट परिस्थितियां सामने श्रा जाती है भौर वे उसे उस मागं 
से विचलित कर देना चाहती है । इख प्रकार कौ विकट परिस्थितियों मेँ वदरी 
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क़ विषतित नदीं ष्टौता ह जौ परमात्मा पीर श्ानीज्नी फ ध्राध्रय क्तौ धज 
से पकडे रखता है । वहु परमात्मा एवं मं को भ्राराघना मे इतना हठ 
जाता है कि दुनिया मे चाह जितने ऊलट-फेर ह्यो जावे, वह भयते मा 
ही हटता है । जिस प्रकार प्रकृति के तत्व विचलित नही ष्टते ई, उषी 
र सच्चा साधक मी श्रविचल गतिसे भ्रागे वदता रहता है । जैसे सूर्यं 
# गतिसे उसी प्रकार चलता है, जिस प्रकार वह्‌ श्रनादि काल से चलता 
है, उसी प्रकार साधक की गतिम भी स्थिरता श्रौर सुहदता होती है। 
संसार के सूतल पर नक्शे बनते, विगड़ते श्रौर वदलते रहते &, नई वस्तियां 
गी होकर उजडती ह भौर नई वसती § तथा श्रन्थ भौतिक परिवर्तन श्ाते 
` £ लेकिन सूर्यं की गति में कोई परिवतन नहीं श्रता है । साघक का 
य भी जब सुद्‌ हेतादटैतो वह भो स्थिर गति से धरपने मार्गे पर चवता 
7 हि । 

7ात्मा का श्राभय कव छोर कंसे ? 


परमात्मा का भ्राध्य तो सवको चाष्टिये; लेकिन क्या वहु यो ही भिस 
गा? परमात्मा का श्वाश्रय पाने कै लिये भ्रपनी श्रात्मा फ स्वरूप को एषं 
त्मा के स्वखूप को समना होगा, दोनों की तुलना मे श्रपने श्रात्मस्वरूप 
विकारावस्था को परखना पडेगा तथा उन विकारो फो दूर करने के लिये 
पपुरुषाथं का सकत्प जगाना होगा- तभी उस श्रात्म-विकास के कायं मे 
{त्मा का प्राश्य प्राप्त हो सकेगा । 


एस संसार मे जड़ श्रौर चेतन-इन दोनो तत्वों के क्रियाकलाप देखमे 
मिलते ह । चेतन तत्त्व का ही परम उक्कृष्ट रूप परमात्म-स्वखूप मे प्रकट 
71 हि । टस प्रकार विकास एवं भ्रविकास कौ टष्टि से भ्रात्माणोके दो वर्गं 
जाति ह--परमात्मा श्रौर श्रात्मा 1 सके साथी दो भ्रवस्थाएं सामने श्रत्ती 
-सिद्ध धरवस्था एवं संसार श्रवस्या । यष सिद्ध भवस्या ष्ठी संसारी घात्माके 
¡ साघ्य मानी गई है । इन श्रवस्याश्रो को ब्रह्य श्रौर माया या प्रकृति ध्रौर 
¡ भ्रादि करई नामों से पुकारते ह । 


चाहे संसार श्रवस्थामेष्टौ या सिद्ध-श्रवस्था मे--सभी धवस्वाधोमे 
ष्य टी प्रघान तत्त्व होता है । प्रात्मा का दही चमत्कार सर्वत्र दिखाई ष्वा 
। भरात्माफी ही शक्तियो काप्रसार इष सृष्टिमेमभीरहैतो मूक्तिमे भीर] 
विषय का यदि समग्र रूप लिया जाय तो स्पष्ट प्रतीत होगा क्ति धात्म- 
प टो एक भ्रपूर्वे तत्त्व होता है । 
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क्रत्मा ही श्रस्मितस्व कौ भली्माति प्रतीति कर्यै, तंव स्वयंकौ चा 
स्वरूप स्पष्ट होता है । दंस स्वप को प्राप्त करने का जिस माध्यम के द्वारा 
बनता है, वहु धमं का प्रसंग है । जिन साधनां कौ साघना 8 पालस्वह 
विकसित किया जा सकता है तथा भात्म--शक्तियों को प्रकट कर प्क ! 
साधनों का ही सामृष्िकिनाम घमंहै । पौर मूल मे घमं श्रात्मा कां शुद^ 
है, जो इत साघनों की साधना च प्रप्त ह्ोताहै। दन्शीं साधनों मे परमा 
भ्य श्रौर साधुजनो का सहयोग परमावष्यक्‌ साघन माना गयादहै। 
एक साधक श्रात्मा सच्चे हदय सै परमात्मा का श्राश्रय प्राप्त करने के तिपि 
बढती ह । उक्ष समय ज्ञानी जनों का उपदेश भी उवे मिलतादैः रिः 
सहज ष्ठी मे वह हिम्मत नष्टं पकड पाती टै । वह सोचतीटैकिर्मे१ 
रस्ति पर कै चलं ? परमात्मा के साथ प्रीति केसे जोड ? मेरी स्व 
प्रकृति बड़ी विचित्र है-मेरा दश्च विचित्र दशा में परमात्मा के साथ 
कंसे जुडेया ? 


नहं रागी, तु निरागी" फिर सम्बन्ध कंसे ? 


संसार मे रहते हुए यह्‌ श्रात्मा रायात्मक वृत्तियों से बंधी हई 
है, जबकि परमात्मा का स्वरूप पुरौतया वीतरागमय होता है याने किदो 
वतंमान स्वरूप में रात प्रौर दिन का न्तर ६! श्रतः सहज ष्टी मे प्र 
है कि फिर दोनों का सम्बन्ध कवे जडे भौर दोनों का मिलन कषे हे?निर 
घमान प्रकृति वालो का होता ह, विरोधी प्रकृति वालोष्ा नहीं 
श्रात्मा तो रागी 8 भ्रौर परमात्मा निरायी-णिर दोनों के मिलने का 
तरीका हो सक्ता है? 
परमात्मा तो भ्रपने स्थिर वीतराग स्वरूप मे विराजते ह, ₹। 
यह दायित्व सी भ्रात्मा पर राता है कि वह श्रपनी श्रकृति को परमात्म ९ 
की समानता मे ढले-- वह भरपने राग को व्यतीत करने की दिशा में भ्रागे 
तव दोनों की एक दिशा होगी भौर तव दोनों के सम्बन्ध जुड़ सकगे तथा ए४ 
दोनों का मिलन भी समव ठो सकेगा । इसी समक्ष्या पर ष्म जिनेश्वः 
भरा्थेना मे भी विचार किया गया है । कवि भ्रनन्दधन जी क्रे ६ कि- 
एक प्ली कैम प्रति पखड, 
उमय मिकल्या होय संध । 
हं रागी, हं मोहि फंदियो, 
तं. निरासयी निरबंष ॥ 
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फ साकं कै ही हार्दिक उद्गारो को कवि प्रकट कर रहै & कि ्षानौ जनौं 
¦ सहयोग रै परमात्मा के प्रति प्रीत्ति जोउने की इद्‌ रसिलोषा सायक फी रै, 
न्तु एक पक्ष कौ तरफ धै ही प्रीति कंषे हो सकती है? उसके लिये दोनों 
त को प्रकृति-खमानता भ्रावश्यक है 1 एक हाथ वढाता ह प्रौर दूखरा श्रपना 
य नी बढ़ता तो दोनों हाय कंसे भिलेगे ? एक व्यक्ति भ्रपने जीवन कौ 
योग के लिये उपत्थित कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति भ्रगर उस सहयोग 
भरपना मुहुमोडरहाहै तो दोर्नोँके चष्ट्योयका एक खूप कैसे वन सक्ता? 


। साधक भ्रपनी भावुकता में निवेदन करता है किं हुं भगवन मेरी दणा 
षै विचित्रहै। मतो रागयुक्त हं रौर मोहसे वंवा हुभा हूं, जवकि भाप 
[मुक्त भ्रौर निर्व है । यहतो दोनों फ वीच में बड़ी भारी दीवार है-- 
रि दोनों के सम्बन्ध कंसे जुड़ सकते ह? यष राग कौ दौवार तोड़े विना 
रमात्मा से प्रीति का सम्बन्ध नहीं जुड सकता दै । यष्टु राग संघार के पदा्ों 
राग दहै भ्रौर यह मोह सांसारिक सम्बन्धो का मोहर । राग प्रर मोह 
दर्यो प्रर सम्बन्धो में नही ह, वह तो इस श्रात्मामे दै, जो उसने टन पदार्थो 
घम्बन्धो के प्रति प्रपते मे वना रखा है 1 यह कल्पना, विमुग्वता पभ्रौरप्रलु- 
ता पामा के लिये हितकर नही होती है । 


रागात्मक मोष फी धारा दय तरह निकलपती प्रौर बहती टै कि एक 
क्ति ने लाल रंग के कपडे को बिया मानने की कल्पना कर लौ । श्रवर्ज्यो 
। एसे लालरंग फा कपडा प्राप्त होता & कि उसके प्रति उसका राग जम जाता 
। प्रगर लाल रंगका कृपडा नही मिलातो उसका मन दुःखी होता 1 रंग 
)› हिजार्ईन हो, स्वाद होया वेधे पदां हौ तो भ्रपनी भ्रपनी पसन्द के 
ताबिक उनके साथ भ्रात्मा परपना राग बना लेती ६, उन्दः चाहती है भ्रौर 
नके लिये गाढा मोह भ्रपना लेतौ है । यह मनुष्य के मन की पकड होती है। 
हे पकड़ जव नाशवान तत्वों के साय रागात्मक मोक रूप मे जकडी र्ती 
४ तब वह्‌ व्यक्ति रागी कलाता है । ष्सी पकड को जो भ्रविनासी तत्व के 
1 जोडतेतादै, वह राग को समाप्त करता जाता है भौर भरन्ततोगत्वा वीराय 
न जतादहै । वीतराग पौर रागी का सम्बष्घ नकं जुड सक्ता टै । यह 
म्ब्प तभी जुड सकता है जब रागो मी परपने राग को व्यतीत करने के 
ना मागे पर भ्रग्रगानी बने । ज्यो ज्यो इख साधना मागे पर प्रगति होगी, 
ग त्यो यह सम्बन्ध प्रगाढ बनता जायगा तथा एक दिन रे्ठा मी भ्रा सकता 
जने रागी मी चोतराग वन जायगा भौर उका वीतराग के खाय षदा षदा 
¦ लिये मिलन हो जायगा ! दोनो एकक्प बन जायेगे । 


आत्मा ही रग का जाला बुनतौहै, खुद्ही फंसती है प्रौरष, 
निकल सक्ती है 


जव श्रात्मा नाशवान्‌ तत्त्वो के साथ पपना रागात्मक घमत ` 
लेती £ तो उसके विधिध रूप म दुष्पट्िम श्रकट हेते दै, विन्दैष 
रहते हुए भाप लोगों को देखने का प्रसंग भ्राता होगा। श्रादमीके खता 
रहन सष्टन का ठग बदलता रता है। उसमें पदाथोकाङ्परगमीकः 
रता &, लेकिन राग भौर मोह का क्रम एक सा बना रहतादै।ए 
एक सी पगिर्यां नीं £-लग भ्रलग रंगोंकौ रह लेकिन भ्रपती श्रपनी 
के लिये सब का धरपना श्रपना राग है-मोह 8 । जिनयीनि पगडियां छोइ ¦ 
तो उन्है श्रपने बालों को तरह तरह फौ स्टाइल में संवारनै पर दही रा 
याल कले भ्रच्छे लगतै हुं तो उनके सफेद ष्टो जानि पर भी रष व्रं 
किया जात्ताहैकिवे काले दिखाई देते ह । ये सब रागात्मक्ष भावना 
्ोते है । राग पने शरीर के प्रति, श्रषने सांसारिक सम्बन्धो के प्रति 
ध्रपनी सुख सुविधा के पदार्थो के प्रति होता है रौर जहां जहा राग र 
तो व्ा-वहां उको सहेजने कौ वृत्ति बनती है । राग भौर मोह तृष 
फलाव होता & । 


राग रौर मोह का य पफँलाव-मकड़ी के जाले कौ तरहं उतम्‌ 
होता है! जैसे एक मकड़ी श्रपना जाला बुनती है भौर वहो उक्षमे एेसी एष 
्ै कि निशृलते की च्छा होने पर भी निकलना कठिन हो जाता है 
राग प्रौर मोह का जाला स्वयं भ्रात्माद्ी बुनती है तथा स्वय हौ उषम 
जाती है-फंस जाती है । किन्तु उख जले सै निकलने का पुरुषार्थ कः 
क्षमता भी दसी श्रात्मा मे होत्ती है) सक्षाहीन दशाम वहु दुबेलता का! 
करतौ ह, लेकिन जव उदे भ्रपने शक्तिशाली स्वरूप का भान होता है 
-मोह्‌ के जाले को चिन्न-मिन्न कर देती है तथा रागात्मकं बन्धनो कीट 
कर उालती है । 


जव एक रागी श्रात्मा भ्रपनी रागात्मकता को तोडने "का संकल 
है ्रौर उन बंधनों को काटने की चेष्टा करती है, तव वह श दिशामे 
हो उठती है । करई वार भावना सही होने परममी मोष की प्रबलता पे 
है तो उस श्रात्मा के चिन्तन में परिताप वैद होतार 'भौर वहः श्रतुर श 
है । एस प्रातुरताके कारण मनोदणाकेरंग भी बदलते रहते है कभीम्‌ 
गह्वावीदहो नातादहै ती कभी संयम का बल बढ जता है भौर भत्वा 


वाणी सुनतौ है एवं वौतरागता हे मारं पर मजदूती 8 चलं पडती ह । 
जितना राग उतना दुःख, राग हटने से ही घुख 


किसी क भी प्रतिराग ्ोता है तो शखके प्रति ममत्व जागता £ । 
ममत्व श्रंधा होता है 1 जिखके प्रति राग या ममत्व होता है, उसके प्रति गुण 
दोप की ष्टि खमाप्तहो जातौ है । श्रपना घो भ्रयना चाहे कैसा मीदहो भ्रौर 
जो भ्रपना नही, उसके लिये यातोद्रेष होगा या उपेक्षा । ममत्व षे भ्राते षी 
समत्व का भाव समाप्त हो जाताहै । इसलिये जितना राप है, वष्ट एक प्रकार 
धे दुःख मात्र है तथा मोहनीय कमं का वंन है) यह्‌ क्मं-वंधन भविष्य को 
भी दुःखमय वना देता है । दख कारण वास्तविकता तो यह है कि राग ठते 
से ही सच्चा सुख मिल सकता है । 


, प्राथेना मे साधक की भाषा में कवि यही क्ते & कि मोह भौर 
राग की ध्रघतामे मेरी दशा बड़ी विचित्रो रषी है! मेरी टष्टि रंगों 
राय भ्रौर मोह के वषमे फंसी हूर है । मोह का वहत बडा जाला निह 
बुनर् है भौर हौ उसमे फं गया हं । जैसे मकड़ी भ्रपने मुह सेतार निका- 
लती है श्रौर तानावाना बन लेती है, जिसमे दूसरे डे मकोडे मी फं जाते 
६ । यह मकड़ी जिस रूपमे प्रज्ञानी है कि पने बनाये जले मे खुद भी 
फसती है भीर दूसरों को मी फंसातीरहै, वसे ही मोह मेश्रात्मा की मी प्रज्ञान 
दशा ही ्टोती रहै । वह रागी वनतीदहै भ्रौर उक्ष राग के पी दुःखित भी 
घ्नती है तो विकारो का संचय भी करती टै । यह्‌ राग प्राता के वास्तविष् 
विकास को प्रवरुद्ध वना देता है श्रौर उसको पतन की भ्रोर उकेलता है) 


घाघक्‌ जव घाधना कौ प्रर मुडतादहैप्तो राग कै परिताप से घन्त 
प्व होकर भ्रथवा राग के पतनकारक स्वभाव फो समभ फर ्टौ मुखता है। 
परिताप का प्ननुमव करके वह रागात्मक मावो कै दुष्परिणामो का भ्रनुमान लगाता 
ह प्रर मोह से मुक्त दने का सत्प्रयास् प्रारंम करता टै । घव वह सोचता 
कि मँ भगवान्‌ कै साय संवध जोड, कन्तु वे तो निरागी हँ भ्रौर म प्रपते 
राग को समाप्त नही कर पायाहूंतोदोनो मे संचि तमी दहो सक्तौ दै जब 
दोनों समान प्रकुति के वनं । वीतरागने भौ पहले कुटुम्ब, वैभव पादि से 
परपना मोह्‌ समाप्त किया, साघना कीभ्रौर रागसे द्ुरकारा प्या । राग हट 
षया तो क्मवंघन मिट गया, जिखके कारणवे वोर्हराग दन यये । एते निरागी, 
निर्मोह, कर्मवेघन से रदत, पविप्र स्वरूप वाते भगवान्‌ ते सम्बन्ध जोट्ना है 


भ्‌ 


तो भु मी उनके धनुरूप श्रपनी भरवस्था बनानी होगौ । सगवानू तिरवौ | 
तो मुभे मी राग को छोडना पड़ेगा । भगवान्‌ श्रनन्त सुख मे विराजमान ह 
तो यह इस तथ्य का प्रमाण है किं वीतराग बनने चे ही उ प्रकार भु 
की प्रप्ति होती है। राग है वह दुःख का कारण है । इसलिए निरागी भग, 
वान्‌ से धम्बन्ध जोड़ना सुख भ्रौर शान्ति का स्थायी भ्राधार बन सकेगा । 


रापहटातो दुःख मिटा 


संसारो जो दुःख द्वै मरा हृभा बताया हैतथा संघार मेँ रौ हए 
पशप पर जिस खूप में दुःख लने पडते ह, उसका मूल छारण रागहै। 
थदि श्राप गृहस्थाश्रम में रते हृए भी परमात्मा कौ तरफ हाथ बदति रहैत 
भापको इतने श्रो मे मोहको भी छोडना पड़ेगा । परमात्मा की तरफ हाष 
नष्ीं बाते & तो पाप कौ तरफ हाथ बढ्येगे भौर प्रनैतिकता पे भ्रपनै जीवन 
को पतित बना लेंगे । दइखलिये व राग कै घातक परिणामों क्रो गरा 
सोचकर इसको घटाने श्रौर हटाने के पाय करने ही चाहिये । क्योकि यई 
नितिष्रादरसत्यदहैरिराग हटेगा नो दुःख मिटेगा। रागहटे तभी भरात्मा परमात्मा 
की प्रौर श्रग्रसर बनेगी श्रौर एक दिन स्वयं भी परमात्मा बन जायगी । 


राग कै घातक परिणाम का एक ष्ठोटा घा धामाजिक उदाश्रण ही 
लेले । प्राप लोग घपते पुत्र का सम्बन्ध करना चाहते ह तो गुणवान कन्या 
लने की बात सोचते हिय दहेज लने की भी बात श्लोचते ह? दैन कष 
लिये भाज क्या-क्या राक्षसी कायं नही होते--यष् सब श्राप जानते दैँतो ष्या 
यह धन के प्रति राग का घातक परिणाम नकी है? इ राग के पे घरमे 
महामारत का इष्य उपस्थित हो जाता है भौर लिन्दगी नरक जैसी बन जाती 
है» पब भी यह्‌ राग द्ुटता का है ? भ्रापके सामने शायद ये बरतें भविं या 
नही भारवे, लेकिन मोह के जले मे फक्च हए भाई इम लोगों के पास प्राकर 
पपना दुःख व्यक्त करते ह । मँ इन्दौरमे था तब ब्डेधर का एक लडकामेरे 
पास श्राया । उसके पिता ® पास लाखों कौ सम्पत्ति थी, फिर भी दहन $ साल 
मे एेसी लडकी के साथ उसका सम्बन्ध कर दिया, जिसकी किससे उपमा द- 
मे सधु जो ठहरा । कहने का भ्राशय यह हैक इस रागक जलिमेंजोभी 
फा, उसने श्रपने भ्राप को फंसाया श्रौर दूसरों को भी फंाया- स्वयं भी दुःखो 
बना तथा दूसरों को भौ दुली क्रिया । यह राग दुख का मूल कारण ६ । 

सोचिये कि दुःख के मूल कारण को मिटाये बिना दुःख कषे मिटेगा 
सौर दुःख नहीं भिटेगा तो सुख कशे होया ? राग को दुर करेगे तभी 


८६ 


निराशौ परमात्मा छै दते घास्मां फा पथ्वेश्व जड घर्कगै तथा भपते तिथ 
शाश्वत सुख की सृष्टि कर घक्ंगे । 


भ्रात्म-कल्याणका चरम सोषान है वीतराग होना । 


चिद्ध भ्रवस्था भ्रौर सारी श्रवस्या के मध्यमे यष्टी राग खड़ा £ । 
जब तक राग दै तब त संसारहै । भरत्मा का कल्याणं सिद्ध होने मेहै। 
पौ भ्रत्मकृत्थाण का चरम सोपान माना गया है । जब राग द्रुटता है, वीतरागता 
प्राती है, तभी सिद्ध श्रवस्या प्राप्त शती है । इसलिये प्रात्मकत्याण का चरम 
सोपान है वीतराग ष्टो जाना । 


पहर ज्ञान ओर फिर क्रिया 
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दख जीवन को समी हष्टियों से समूश्चत बनाने कै लिये कुं विशेष 
भनुष्ठान की भ्रावश्यकता है । जीवन मे प्रनेकानेक भनुष्ठानों का इत्लेख दिव्य 
वचनो मे विद्यमान है । भ्रागमों में श्रात्मश्ल्याणा क प्रसंग से विशद्‌ विवेषन 
धाता है । वां भात्म-गुणों कौ गरिमा का महुस्व कै साथ भूत्याकत का 
गया है श्रौर तदनुसार जीवन में जितने गणो का विकास होता है, जितनी सद्‌ 
वृत्तियां पनपतौ ह थौर भ्रात्मस्वरूप की जितनी तिमंलता बढती है, उतना दी 
जीवन का विकास समृत्नत बनता चला जाता है । 

श्रात्मा का मल स्वभाव सदा हौं सच्चे सुख भ्रौर शान्ति को वरण 
करने का ्टोता दै । वतमान मे इस भात्मा के सायो दुःख श्रौर दन्द लगे 
हृए रहै, वे शस कारणसे लगे हृए है कि भ्रात्मा $ गुणदव गये है श्रौर भवः 
गुण प्रकट हौ रहे हैँ भ्रीर इसौ का परिणामष्टोताहै क्रि श्छ श्रात्मा को संसार 
कै नीच मे विकित्र हश्य देखने पडते हैं । 


दस हृष्टि से ज्ञानीजनो का एक ष्टौ संकेत ह कि हस जीवनको यदि 
गुणो से परिपूरित बनाना है तो सबसे पहले पसे गुण को श्रपनाना चाहिये 
जिस गूर के जीवन में प्रकट हौ जाने पर खमम्र गण श्रपनी श्रान्तरिकता मे 
प्राकर समाविष्ट हो जाये । दुनिया मे कहावत है कि एकै साचे, सव सवे भौर 
सव साचे, सव जाय । एक देसी शक्ति साक्ष ली जाय-उपस्थित करली जाय 
कि जिसके उपलब्ध हनो जाने पर जीवन छौ समग्र शक्तियां छीर जीवन का परिपं 


धय 


ङ्प परकाष्ठमाति -बषं जायं । -यदि द्धे प्रकारं -फी प्रंल शक्ति की मही 
वे प्रौर ` प्रत्यान्य शक्तियों की उपाशना करते रहे तो वैसी उपासना एक हष्टि 
तथा भमुक सिद्धि कौ टष्टि षै व्यथं सो वन जायगी । यष्टु एक निविवाद 
ययहै'कि मूल के विना "किसी भी ब्रक्ष पर ठह्नियो श्रौर पत्तियां नही भाती 
-फच भ्रौर फूल लगना तो दुर की बात होती है । कटा भी है-मूलं विना 
ती शाखा । ' इसलिये जीवन के मूल कौ रक्षा तथा उसके सभुचित विकास 
निमित्त धै किसी एषे विशिष्ठ अनुष्ठन को भ्रवश्य ही श्रपनताया जाना चाहिये । 


न-प्राप्ति -फेसी मौर-कंसे ? 


प्रात्म-गुणो के मूल को सुरक्षित रखने के लिये वौतराग देवां ने एक 
त्यन्त हौ महृत्त्वपूणं निदंश प्रदान किया हैष जो इष प्रकार है- 


“पढमं नाणं, वश्रो दया ।“ 


'धर्थात्‌ "पहले क्ान प्रौर फिर दया-क्िया । इ विशिष्ट धनुष्ठान ^ 
ते ज्ञान श्रोर फिर क्िया-का दस तरह संयोग किया जाय कि ज्ञान श्रौर 
या के सयुक्त प्रभाव चे भ्रात्मा क्च समस्त गुण प्रकट द्टोकर जीवन फो धणं 
कृसि की प्रोर गतिमान बनादें । 

यह परावश्यक द कि सबसे पष ज्ञान प्राप्त किया जाय । ज्ञान 
प्त करते की ष्टि से यह्‌ श्रष्न षदा होतादहै किज्ञान किसप्रकार का दहो? 
न क्षै स्वरूप 'को'सममने के बाददहीश्रगरज्ञान की उपासना कौ जायगी, तभी 
{ उपलन्ध क्ान ्रात्मगुणो के `प्रकटीकरण का मूल वन सचा । यदि 
1 ज्ञान क्ष वास्तविक स्वेक्प को तथा उसके भेदः को चिना खमे ही ्िफं 
न मत्रकी हृष्टि चै क्वान प्राप्त किया जायगा तो वेषा ज्ञान स्थिर भौर स्वायी 
ग बन सकेगा तथा जीवन के लिये उपयोगी भी नही होगा । वसे न्नान पै 
त उपलच्चि तो क्या, घ्न्य 'उपलन्धियां भौ प्राप्त नीं हो सकेधो । प्राप्त किया 
नि वाला ज्ञान `सम्यक्‌ होना चाष्ट । 


संसार के भ्रन्दर सभो व्यक्ति यह चाहते हं क्रि उनको सन्तान षको 
न भिते श्रौर वह श्ञानवान्‌ वने । वच्चो को कल्ान कराने के लिये छन्द 
उशाना पोर विद्यालय मे भमेजते ह । यदि उच्चा जाना नही वचाहतादहैतो 
षको उषके लिये प्रलोभन भी दिया जाता है! प्रलोमेन देने पर मौ वह्‌ नं 
नता है तो उसको घमकीभौदी जातो है । पए्भ्रखे भी काम नेही चलता 
। उसको चांटा सगा दिया जाता है । किसी प्रकार से सरक्षक्‌ सोचते ६ कि 
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पश्वा श्छरूल पं घला जावैः पौर शानं प्रषत करै श्वो वै एमं 
ज्ञान के विना जीवन व्यथं जाता है । लेकिन उन संरक्षकं रौर ^ 
पिताश्रों को ज्ञान का स्वरूप इतना ष्टी खयाल मे है कि बच्चा सूत 
परक्षर-ज्ञान कर लेगा, लौकिक विचाभों का भ्ष्ययन करेगात्थातर, ` 
बनकर धन कमनिकी कला में प्रवीण बन जायगा! इस ज्ञात कै प 
भावना यही होती है कि व हस ज्ञान के दवारा सुब धन कमथम प्रर 
को सब तरह शे सुखी बना देगा । 

वच्चे कै द्वारा ज्ञान प्राप्ति $ पीले जब यह्‌ एष्य रखा जत 
रौर स्कुलो के वातावरण से भी बच्चा प्रभावित होता तो वसी शिक्ञागु 
करते के साथ जब वहु धममेस्थान पर जाताहै तो माता-पिता यहूनहीग 
कि व धर्मंस्थ।न पर भ्रधिक समय दै क्योकि वे सखममते ह कि उपे भर 
प्कुल कौ पठ्ाई मे हज शोगा । यहा यज खभ तेने की जख्रतहै किष 
मे कराई जाने वाली पढ़ाई सात्र लौकिक होती दै शरीर उससे कमाना-ए 
भी श्रवे या नहीं रवे, लेकिन उसके संस्कारों से जीवन समूष्त बत जा 
दकी कोई गारंटी नष्ठीं होती है । उस पठृाई के साथ-साथ प्रगर बने 
बचयपत मे घर्मस्यान तथा वशं कौ क्रियभ्रों से भी गहरा सम्बन्ध बनता 
तो वहु उसकी श्राष्यात्मिक पढ़ाई उसके जीवन मे धद्गुणो का विकाष 
सकती है । मै कह रहाथा कि बच्चे कीज्ञान श्राप्ति के लिये मातापि 
को उसकी लौकिक शिक्षा की तो विन्ता रहती है, परन्तु वहु धराध्य।तिमक 
प्राप्त करे तथा जवन में सूुसस्कारों को ग्रहण करे-- इस दिशा मे उनकी 
चिन्ता नी रहती है । इसलिये यदि कोई बच्चा घमेस्थान एवं धार्मिक कि 
ढे प्रति भराक्ित होता &ै तो उसको क देते ह कि यह धार्मिक लान तो 
मे भी ष्टो जायगा, भ्रमी तो स्कल को शिक्षा मे कुशल बन बाभ्रो । वच्य 
स्वयं घा्मिक क्रियाश्रों कौ तरफ श्राकषित बनाना-यह लक्ष्यतो बहूव कमम 
पिताश्रो फा रहता है । वे गराई से यह नही सोचते है कि स्कूल का, 
केवल बाहरी वस्तुभो व उदेश्यो का ज्ञान दहै कला का ज्ञान है भीरः 
टड्नियो व पत्तियों का ज्ञान है । सूल ज्ञान तो घार्मिक ्रौर श्राध्यात्मिकि । 
होता है । बच्चा जब मूल ज्ञान पै वंचित रहता दै तो उसमे घदगुणो कीं बः 
दुगुरो का भरथिकं प्रवेश होते लगता है । वहु स्वच्छन्द श्रौर विनयी बग 9 
है 1 वैसा वच्चान तो श्रपते जीवन का सदौ निर्माण कर पाता है भौर 
प्पने परिवार या समाज को ही सुख भौर शान्तिदे कता है। 

इस कारण ज्ञान के स्वरूप पर गहरा विचार करने के बाद 
प्राप्ति के प्रया प्रारंभ द्यि जने चाहिये । 


५ 


&9 


ए-प्रदायौ जान ही सच्चा जात है 


नीतिकारों ने सच्चे ज्ञान का लक्षण उसके फल $ धराघार पर वताया 
` सच्चा श्चान वही है, जिससे विनय का गुण प्राप्त होता है । धार्मिक या 
त्मिक श्वान जव बालक को दिया जाता है, तो उससे सदसे पले वहू विनय- 
बनता है । इस पोर सकेत करते हए कहा गया है कि-- 


/, 
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भ्र्थत्‌ विया से विनय प्राप्त होता ्ै। जिस चिद्या में विनय प्रौर 
[सन उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, वहु वास्तविक विद्या नही &ै। विद्या 
विके रूपमे धार रहै तो नम्रता श्रव्यमेव भयेमी । विनय कैवाददही 
¦ म पात्रता या योग्यता भ्राती है । पात्रता का तात्पयं व्यक्ति फी समूचौ 
तासे लिया जाता है । पात्र वैसे बर्तन को कटा जाा है । बर्तन में भ्रच्छी 
भी भरौ जाती दहै पौर चुरी वस्तु मी-लेकिन कुछ मी वस्तु मर उसके 
पात्र तो होना हीं चाहिये ग पात्रता को ग्रहणे भौर रखने की योग्यता 
मेले सकते ह । श्रेष्ठ विद्या से यह पात्रताश्रेष्ठताके सूपमे ही विक- 
होती है । श्रेष्ठ पाचतासे श्रेष्ठता प्रश्ण कौ जाती है । जीवन भें 
रेष्ठ पात्रता रहती है तो चाहे वह्‌ किती भी क्षेत्र मे कार्यरत हो, समी 
व श्रेष्ठ उपलन्धियां हो प्राप्त करेगा । संसारके क्षेत्र मे वह॒ तीति से 
उपाजित करेगा तथा घा्मिक क्षेत्र मे वह प्रत्मगुणों का उपाजन करेगा । 
नसे भी धमं को उपाजित करेगा । यहु सब विनय गुण को विशेषता 


ह । 


जहां विनय गुण विकसित हो जाता है तो वष्ट धमं का मूल प्रति- 
हौ जाता है, क्योकि विनय को धमं का मूल माना णया है । “विणयो 
शि मूल" यहु शास्य का वाक्य है । घमं मे जीवन का सव कु समा- 
रहता है । समे घन, दया, संयम परादि सब का समवेशदहै। धन से 
षमं क्रिया जाता दहै तो उषसे भी सुखो प्राप्ति ्ोती है । षन से घमं 
का तात्पये यहटै करि घन की टृष्टि से एक्‌ व्यक्ति भ्रपने जीवन व्यवहार 
शरोर संचालन को सुन्यवस्थित रख सकता है । संसारके व्यव्हार को 
# तथा धन फा उपार्जन करने के लिथे घमं शरणी करने का मुस्य माच्यम 
( हता है । दसलिये यह्‌ शरीर भी एक तरह से घमं है-घन है 1 मन, 
। मी एक तरह का घन ह क्योकि मन, वचन भौर काया के धन षे घमं 
पजन क्या जा सका है । घन से धमं पौर धमं षे षन-यह गृहस्य- 


जीवन कौ प्राद्शं स्थिति हो सकती है) धन की सुव्यवध्या कै पथ प 
छपाजेन किया जाय तो घात्मा को घच्ची सुख-शान्ति मिल सकेगी! , 
दके मूल मे विनय गुणं कौ उपलब्धि प्रावष्यक है । विनय मूत है प्रीर 
सव जीवन-वृक्ष £ फल फूल हेति है । कन्तु इस विनयकामभौप्रूर 
है सम्थक्‌ ज्ञान, इषी कारण कष्टा गया है कि प्ले जान की उपलनि! 
ताकि उस सम्यक्‌ ज्ञान के भ्रषघार प्रर सम्पू णीवन को परटलवितं एव 
बनाया जा सके । 


ज्ञान न्दर मे फंलने वाला वह मूल होता है जो सारे बषः 
को मजचूती `से टिकाये ही नष्टी रखता, बल्कि" उको फलदायी सौः बनत्ति 
क्षन जब भीतर मेँ शेता दहै'तो वहू घमस्तः क्रियो को सुन्दरम 
प्रदान करता है । 


{ 


ज्ञान के अरणो को हटावे; ज्ञन को ध्राराधना करः 


कातिक शुकषला- पंचमी का परसग प्राता“ है तो- माई निनि 5 
को सौ मनाक्त ह । कई उपवाक्च "किया करते ह । उनकी भावना रती 
किं ज्ञान पंचमी के दिन उपवास करेगे तो ज्ञान'की प्राप्ति होगी । उपरवा 
प्रच्छी बात है लेकिन ज्ञान की भ्राराघना- किस प्रकारःकी जाय 
छन्हे ज्ञान करना चाहिय । 


ल्ञन- की वास्तविक श्राराघना -करेगे तो, भरवश्य ही. शात प्राण 
तथा ज्ञानपूर्वकं भाचरण करने से समग्र जीवन सुखपुरा बने सकेगा । ₹^ 
ध्राराघना तभी सफल वनेगी, जव पहले इसके श्रावरणों को इटा दिया अ 
तथा भ्रावरण श्रनि के श्रवक्षरो को भी रोकं दिया. जायगा । जति प्ररि 
लो भावरण लगति है, उन कमो को ज्ञानावरणीय कमं कहत दै । भात 
ज्ञान शक्ति पर यह कमोंका जो ्रावरण भा जाता है, उको तौडनाः 
सव्य का कर्तव्य है लेकिन देखना य्ह कि क्या उपवास करे परौर 6 
भे कुष्ठं जाप करने मात्र ज्ञान का श्रावरण द्ुट जायगा ? ट्ट भौ 
प्मोर नष्टौ भी टट सकता है--यद् भ्रान्तरिक उत्कट भावना पर तिर्म१ 
है लेकिन सके साथ ज्ञान की विशिष्ट श्रारा्ना याने श्रध्ययतन मने भ्रा 
घ्यनिवायं मारने । 


त ८1 
ज्ञान कै भ्रावरण को पैदा करने.वाले- जो कारणैः उन 
को यदि रोक दिया जाय भ्रौर फिर ज्ञान की उपासना. की जाब-तो भ्रव 


श(नावरणौय कमं का क्षय होगा वथा श्वान की- शक्ति प्रकट होगी । यदि ज्ञानं 
को ठकने वाला निमित्त कायम रहा श्रौर उश्के रहते ज्ञान की श्राराघना को 
तो वादित रीति षे सफलता नदीं मिल षकेगी । ज्ञानावरणीय क्षमं का वंव 
फरानै वाले कारणो को समभे नही प्रौर उपवास मी करे; णमो णाणस्स या श्रोम्‌ 
ह्री श्री' प्रादि शब्द जोड़ कर जाप कर तथा क्ञानाराघना के रहृस्यकोन 
जान पाए तो रेषा उषवाष्च भ्रौर जाप भो परज्ञान बढ़ने का निमित्त वन जाता. 
ह, क्योकि सच्चे ज्ञान कौ धाशातना करतो भी ज्ञानावरणीय क्मःकावंघहो 
जाता & । ज्ञान की भाशातना का धर्थं- होता है-सम्यक्‌ क्ञन कै प्रति भरुषि 
रखना 1 स्वि कां भ्रमाव मो भ्रस्वि काही एक प्रकार ष्टोता है) भ्रव भाप 
प्रपते बाल बच्चों को धापिक ज्ञान सिखाने के प्रति स्चि नहीं रखते के 
सोचिये कि इयपे ज्ञन कीः धाशातना होती दहै या नदी? 


करटं बार पेखा भी ष्ट्वा जाता है कि छोटी मोटी पाटिया भी सीखने 
कै लिये कर्‌ भाई वहिन चैठते््तो वै पाट्यां उनको याद नही होती र्दै।वे- 
कहने लगते ह छ माथा ही काम नहीं करता है । व्यापार चवेकी वात हो 
या रागद्वेष कौ वात हो तब वह बात तो श्राप कमो मी भूलते नही ६ फिर 
क्या कारण है किज्ञान की ही वात को भूलते रहते ै? इसमे स्पष्ट खूप 
स्वि का भमाव दिखाई देता है 1 जब ज्ञान कौ भ्राराघना करने फे एमय दही 
षान की भ्राणातना मनसे है-तो भला वह भ्राराघना कंसे उफल हो सकेषो ? 


बिन जिज्ञासा ज्ञान कहां ? 


जञानार्जन तो ऊची बात है लेकिन र्वि कै पमावमें कोट कार्यं सफल 
महीशो सकता है 1 क्ाना्जन मे तो उग्र-रुचि की पावश्यकता होतो है। दसी 
ग्र. स्चि को जिज्ञ।सा कहते है । जिज्ञासा के श्नि जान कटा मिलता ६? 
प्रापके घर मे कोई विशिष्ट पुरूप धावे भोर पाप उसके प्रति सत्कार-सम्मान 
नही दिखा पतो क्या व प्रापके घर पर र्केगा ? वह घापकी प्राव को देखकर 
चला जायेगा । कदचित्‌ क्ञान रूपी- विशिष्ट पुरुष भ्रापके जौवन मे प्रकट मी 
होना चाहे, लेकिन श्रापको धरचि रदे तो क्या वह टिक सकेगा ? फिर चाह 
श्राप उपवास करे या कन्दी मवो का जपि करः तव मी उख जलन को कृषा 
संभव नही हो घकेयो । सुचि कौ शुढता एवं तीब्रहा होती दैतो न्नी 
पाराघना प्रवश्य हौ एलीभूत होती है । 


क्ञान फे प्रति भरचि के पलावा लान की भातःतना क्या होती टदै? 
जो सच्चा क्चानौ होता दै, वह्‌ हितादित का विवेक रता हैठधा सच्दे धरात्मयुख 
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क्षो प्राप्त करने कौ विधि को जानता है । टैपै पदुजञानौ की भवा शौ 
जभ्य तो वहृभी ज्ञानकी धाशातना है । हकीकत मेरेषे सारे कर्यो मे श्वातके 
भ्रति सच्चौ रुचि का भभाव प्रकट होता है । किसी भी ङ्प मे जव शान क़ी 
भाणतनः होती है तो उससे ज्ञानावरणौय कमं का वंघहोजाता दै । ज्ञान एर 
भ्रावरण चते हैँतो वै पावरणा श्रवश्य ही उसके विकास एवं प्रसार को प्रवष्द 
केरते है । कोई सोचे किश्रमीतो ज्ञान की प्राशातनाकी पौर कमं का बघत 
हमा, फिर तुरन्त षी ज्ञान का विकास प्रवर कंसे षो जाता है ? कमे बधन 
भौर भवरोध का पूर्वे धै क्रम चलता रहताहै, फिर. भी तत्काल परिणाम प्रकट 
होने में भी कोई श्रश्चयं की बात नीहि । कोई भरभी जरते तेगांतो क्या 
उघका तत्काल परिणाम प्रकट नही हो जायगा ? सदक्षान या सद््तानी की प्रवा 
पौर उनका श्रनादर रसे ही मारश्च विष के समन होता दै । 


ज्ञानावरणीय भरथवा किसौ भी भरन्य क्म का वंधनज्ञानौ कोभीष्ो 
सक्ता है श्रौर श्रज्ञानी को भी ष्ोता & । जैसा कायं किया जायगा, एसके 
भनुखार फल होगा । विष शो जनने वाला विषलेगां तो भौ वकी परिणाम 
मने ्रयेगा श्रीर नौ जानने वाला भ्रूल से उक्ती विष कोले तेगा, तव मी 
वही परिणाम निकलेगा । भगवानु मशवीर तीर्थकंर ये श्रौर उन्होने सर्वोच्च 
षान केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो ज्ञान संसार को दिया, वह भ्रषने भाप 
मे धनुपम है भ्रौर व सन्देश है-" पहले ज्ञान भौर फिर दया । ” श्न को 
न्डोने एता विशिष्ट महस्व प्रदान क्रिया है । इसलिए ज्ञान के प्रति पूर्ण रषि 
जगाई जानी चाहिये । 


"पटमं नारणं, तञ दया श्रौर "णमो णाणस्स 


भगवान्‌ महावीर ने कहा-पर्व्रथम ज्ञान प्राप्त करो । "शाणं" प्रहृत 

भाषा्मे ज्ञान को कहते ह । उद्ोने ज्ञान के पांच भेद बतला मतिज्ञान 
श्रुतज्ञान, भवधिज्ञान, मनःपर्यंय ज्ञान तथा केवल ज्ञान । भौर श्रज्ञान फ तीन भेद 
बतलाए । केवल ज्ञान चै बकर पौर कोई ज्ञान नहीं है। इष के खायदही 
"एमो णाणस्सः का भरं है कि म ज्ञान को नमस्कार करता हं । नमस्कार 
करता है, उसका तात्पये है कि जो सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त होता है उसको भरपने 
जीवन मे उतारना याने कि ठसज्ञान के प्रनुरूप परपने धाचरण को ढाल तेना। 
प्राप क्षान को नमस्कार करते ह तो उसके पी दो तीन विशेषरः लगा देते 
भोम द्धो ्ी, तो क्या भ्रापको मगवानु द्भारा बताए हए ज्ञान भें कोई कमी 

(> दिखाई दीदहै? क्या प्राप सोचते € करि ये विशेषण नदीं सगयेगे ठो श्न 


पूरा शट जायगा ? कया प्राप ये विशेषं धषथा कर क्वे तो नही कर रहै 
ह? एष्व विगरेषण नकल से भौर विना श्रकलसे लगा र क्या श्राप उन ज्ञानियों 
का भ्रपमान पौर ज्ञान की श्राणातना नहीं कर रटै ह? मेरे कटने का श्राशय 
यह दहै कि केवलज्ञानियो ने जो कुं श्रनि दिया है, वह्‌ ज्ञान पणं है तथा €्स- 
मे भ्रपनी श्रोर से कोई धट बढ नही की जानी वाह्ये । केवश्न्नानियों ने नो 
शन्द बताये है, उनके बाद श्राप भरोर शब्द छोडते हतो क्या यहु प्र्ञ(नतावण 
क्रिया जा रषा काये नही है ? उधरसे हवा प्राई्‌ भौर श्राप जगह चै इट 
जाभ्रो तो फिर भस्था की ददता क्या हुईं ? यह्वो दस लोक को कामनाभों 
मे फस जाना हुभा । चल विल मत वाले, भ्रप्ुरे सयालो वाले, दस लोककी 
भौतिक कामनाभ्रों वाले या प्रन प्रहु वृत्ति का पोषा करने वते मूल शब्दां 
कि साय जो शब्द भ्रपवो तरफ से जोड देते है, वह श्र्लानपुणं वेष्टा । सष 
क्ञन श्रौर ज्ञानियों की श्राशातना होती है । यहं ज्ञनावरणीय कमं बाधने का 
कायं है । इसलिये ज्ञान पंचमी की ध्राराघना विधिपूरवेक करं । 


भ लाग-लपेट चै बात करना नहीं षाहता हुं। र्मे भी ज्ञान की डउपा- 
छना करने क लिये ज्ाधु बना हूं, इसलिये पर तरह फो वात कटुगा तो प्रपते 
करटव्यि का पालन नही करूंगा । समस्ति कि भ्रापते वच्चे को कहा--जा भरुक 
काम करके भा । उस काम $ लिये प्रापने कुटु शब्द कंे। उन शब्दों बारे 
मे बाद में भ्राप बच्चे को पृते हतो वह बता दैता है कि उसने प्रापने कटा 
वसे शै काम कर दिया है । बच्चा भापकी भाज्ञा का पालन करता है, भार्की 
परवज्ञा नष्ठी करता । भ्रपिमीषो तीर्थकरों ते कहा है, उसको णुदरूपर्मे 
समो भ्रौर शुद्ध खूप मे रो । उख वाशी के साथ कुष्ठं धौर जोड़कर सकी 
प्रवमानना नही करनी चाहिये । शदाहरण फ तौर पर भाप सम लीजिये कि 
एक बच्चा घा्मिक्र ज्ञान प्राप्त फरने कै साथ-साथ स्कूल फा श्रष्ययन मी विनय 
के साथ कर रहा है, लेकिन माता देती है कि वह तो पुस्तकों का कीटा वन 
गया है भ्रौर मेये घर का काम नही करता है। वह्‌ उको घर का कैर्ईकाम 
देती है तो बच्वा विनयपूर्वेक कहता है-यह्‌ काम तो दछौटा मार्ह मी कर 
देगा, भ्राप सुते पुने दीजिये । माता गृस्षा दहौकर उखकी पुस्तक छोन सेतौ है 
तो स कायं 8 माता क ज्ञानावरग्ण्य कमो षा वेष हो जाता है । ज्ञाना- 
वरणीय कमं वने कै विभिन्न कारणो का उल्लेख शास्र मे धाय, है । जो 
व्यक्ति नका खयाल रखता & भ्रौर नसे वचता है तो वहु ्ान फा विनय 
करता टै तथा क्षान क स्वरूप को खौ रूपमे सममकर चलता दै । 


६४ 


क्ञीन कैःप्रति विषय कंसे हीन चाहिये ? 


कभी-कभी माई बिनि सोचते ह कि किसी पुस्तक के ठोकर लग प्र 
तो वे उस पुस्तक कौ उठाकर नमस्कार कर लेते ह । क्या पुस्तक वु 
समतौ है यां क्या पृस्तक ज्ञान टै? पुस्तकमंतो सिफं छपे हए भ्रक्षरहोति 
है, फिर पुस्तक को नमस्कार करने की क्या भावशए्यकता है ? नमस्कार कयि 
-उस ज्ञानी को जिसने पुस्तक लिखी है या जिसके पास.में वह दै 'वे चैतन्य रै 
उनकी तो श्राशणवतना फी जाती है श्रौर जड़ को नमस्कार किया जाता दै-य 
कैसी मनोवृत्ति है ? यह - मनोतरृत्ति ज्ञानपुणं नष्टौ है । ज्ञान के प्रति विनय क्स 
रूप मे प्रकट होना. चाह्यि-दखको गभीरता से.खमसः लेना चाहिये 1 


ध्यान रखिये किं जिनकी वह पुस्तक है, उतकौ भाणातना हरईदतो 
उनकी मदद करनी चाहिये । उनसे कहना च्य कि म तो श्रपना काम करता 
हं श्रौर तुभ दिन राव ज्ञाना्जन कर रहे्टोतोर्ये तुम्हे मदद ता हं । पदि 
दृ प्रकार ज्ञान में मदद दे तो श्राप ज्ञानावरणीय कर्मो को तोडगे । जितने 
ये कमं कोरी माला फेरने सै नषटीं टुटते है, उसते करई गुना ये व्यावहारिक कायं 
करते से 'टुटते ह-्सफो.न भूलें । यह्‌ 'श्रपने>श्रपने हीच की वातहै । सन्तः 
जीवन मे मो"वहौ बात है-परौर साध्वौ-व्गे मे भीत्वहो.बात ह । यदि एक 
सन्त ज्ञान व्यानं मे लप रश दैन्भ्रर दुसरा साधक यद्र सोचे फि दको कृ 
काम -देदूः वरना इस तरद्‌ परगना ज्ञान बद़ान्लेगा तो वहु भ्रागे वढृ जायगा । 
सेवा श्रौर दिनचर्यान्की बातें तो द्री है, वरना इष. सावना से करिघी के ताना- 
जन मे बाधा उलो जाती हितो वहु मी ज्ञानावरणीय क्म के बंध का कारण 
वनता है । ज्ञानलेने वाले -को भी प्रपते गुरु कफी धाज्ञाके धनुसखार घलना चाहिये । 


जहां ज्ञान की स्थिति का प्रसगहै, वहां ज्ञान-प्राप्ति की भावना 
रखते हए भौ विनय का भाव पहले रखना वाहये । ज्ञानाजेन मे क्रंसी भी 
खूप मे वाधा डालने से ज्ञानावरणीय करम का वन्ध होता है तथा ज्ञाना्जन मे 
मुक्त सष्योग देने से इस कमं को क्षय किया जाता है । 


राप वतन करे भोरभ्राजे हौ संक्ल्पलें क्रि श्राप स्वयं सदा 
नये खे नया ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा रखेगे तथा एक श्रोर ज्ञानार्जन मँ 
वाघा नष्टौ डालेगे एवं दूसरी भोर ज्ञानाजन कोई भी फर रषा हो, उं श्रपना 
सम्पूणं सहयोग देने के लिये खदा तत्पर रहेगे । किसी भी ज्ञानी से निन्नाप~ 
वश कु भी पूय मगर विनयपूवेक पूचिये । इस धरहकार के सायन पूवे 


६.६ 


किम ती बश विद्वान्‌ हः देषु क्रि तको कितना त्रान है? यह्‌ ध्रहुक्नारभी 
प्रज्ञान होता है, स्योकि जो केवल ज्ञनियों को ज्ञान था, उसे वदृकर क्या 
किसी श्रन्य का ज्ञान हो घक्ता है? पौर ज्ञानीभी वही है जो केवल न्नानियों 
क्षि ही स्नान पर चितन-मनन करता है तथा छसौ को दुरे जिज्ञासुप्रो को 
बताता है । ज्ञान के प्रति सच्चा विनय होना चाहिय 1 


ज्ञान की उपासना में पुरुषां को महत्ता- 


ज्ञानार्जन करते की भावना ठन के वावजुह करट वार ज्ञान चद्ता 
तदी है तो य च्ञानावरणोय कमं का उदय हो सकता है लेकिन निरन्तर पुर- 
पायं करने घे कमं टुटता रहता है भीर श्रन्ततोगत्वा ज्ञान कौ उपासना सफल 
बनती है 1 यह निःसंकोच पुरुषां ज्ञानावरणीय कमं को तोडने का मूल मन्दर 
कि कोई भौ भ्रपने प्रयत्न की निन्दा क्रे या उसके प्रति रोष करे, ततवमभी 
विनय के साथ भ्रघ्ययन रतत रहना प्रर ज्ञान म्पन्न वन कर वता देना फि 
पुरुषां मे कितना सामर्थ्ये & । 


"णमो णाणस्स फो माला फरेगे, लेकिन उसके साथ याद रखिये 
कि त्तानावरणीय कमं को तोडना है भौर सके लिये यह संकल्प लीजिये कि 
फोर प्रपनी प्रशंसा करे तो प्रसन्न नष वे रौर कोई निन्दा करे तो श्राप रोप 


ती करे । एस स्पमे भी ज्ञानावरणीय कमं टूटते ह तो ज्ञान का विकास 
शेगा तथा उषे साय-साथ जौवन का विकास दोगा । 


म ज्ञान की बात कहु राहुं । ल्लान दो प्रकारका टता है-एष 
बाह्य पदार्थो का ज्ञान पौर दूखरा भीतरी प्रात्मा का ज्ञान । भीतरी न्ञानका 
विकास किया गया तो बाहरी ज्ञान तो धपते श्राप श्रा जायगा । यदि श्रात्मा 
षि ज्ञान की उपेक्षा करदीतो बाहर का ज्ञान किसी काम मे नहीं धायया 1 
गृषृस्थाश्रम मे रहते है तो लौकिक ज्ञान की श्राप को परावश्यकता रहती है वह 
भ्राप लें लेकिन उसके साथ श्चात्मन्ञान फो प्रवय ही सम्बद्ध रखे ध्रौर यदि 
सा करभे तो भ्रापका खमस्त घाचरण नीतिं भ्रौर धर्ममय रहेगा । दास्द- 
चिक क्ञन भ्राध्यात्मिक ज्ञान ही होता है श्रौर उस्तसे प्रति क्षण यथाथंम्पमे 
हिताद्ित फा विवेक रहता है । उससे यष भी ध्यान रहता है किं क्या जानने 
लायक, क्या त्यागने लायक भ्रौर क्या ग्रहण करने लायक है? इष्के खाय 
सानार्जन कै प्रति ध्रत्यधिक सचि रहनी चाहिये क्योकि सुचि से लगन दनतो है 
पोर लगन से ज्ञान की उपासना के प्रति पूणं रूपमे पुर्पाथं हो स्फ्तादहै। 
षान की प्राराघना कि छाय पुरषार्थं का संयोग रहेगा तो वट्‌ धाराघना कमी 
भौ पूरी नहो रहैमी । 


मन-मध्ुकर ओर पद-पंकज 


शमं चिसैष्दर षाठ, रंणणु 


मनुष्व भवन सँ भ्रनेक प्रकार कौ परिस्थितियां सामने भाती ई 
गुजर जाती है । चलचित्र की तरह मन का पटल बदलता रहता है तकि 
मन मे शुभता का भरनुसंधान ददता के साय जुड जातादटै तो उसको 
कै मागें की लगन लग जातौ है । वह शुमता एसी समस्त वृत्तियां एव 
तियो मे घुल मिलकर छसके समस्त जीवम को शुम धै शुमतर तथा शुः 
रे शुमतम की दशाम धागे से धागे बढ़ती रहती है। 


जौ इवेभावेन शुभ है, उको €्स मानवं जौवन का महत्तवपूण 
मानकर चलिये । शुम शुमतर मानव को देवत्व की तरफ़ ते जाता 
शुभतम परमात्म-स्व्ख्प कादौ प्रतीक होता ट । जहा शुभतम की भवस्य 
वष परमात्मा की परम धवस्था है । परमात्मा के इख शुभतम स्वस्प का 
चिन्तन करता है भौर उश्वफी श्रान्तरिकता ? तन्मय बन जाता दै, वहः 
श्रपते जोव का उच्यतम एव उक्ृष्टतम ; षष तेतादै। 
सधुकर की पीति पंकज के प्रति : 

मधुकर भंवरे षो कहते ह भौर पेकज का भरथं होतार ष्म 
भंवरे के कमल के विये प्रेम को उदाहरणा योग्य मानागयाह। मंवरा कमत 
पंखुड्यों के प्रति भअव्यन्त मुग्ध भौर भरासक्त होता है । कविते प्रार्थना 
पक्तिं मे भंवरे भौर कमव फी उपमा चै मन को उसी तल्लौनता से मग 
प्रति लगने का ईव खूप में सकैत दिया है >- 
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भरन यधुकंर वर कर जौडी षै, 

पद-- पंकज निकट विवास । 
धननामौ भानन्दधन सांमलो, 

ए धिवक भरदा ॥ 


भंवरे कौ प्रीति कमल कै साथ इतनी गादो होती दै कि षह भपनी 
धता धौर भ्रापक्ति मे पराग का भ्रास्वादन करता हृधरा कमल के बौचमें 
दहो जाता दै, लेकिन श्रपनी मृत्यु कै मय को समी नष्ठी देवता है ! दश 
न्ध मे कवियों ने प्पने काष्य मे मधुकर की वहृतेरौ विशेषताएं बताई ह । 
परा कमल ४ खिल जानि पर उको पंलुडियो के बौच में प्रवेश करके वहीं 
[र जता षै प्नौर पराग का रसास्वादन करता ६1 वष्ट उमे इतना मदमस्त 
। जाता है करि ठष्ठको वहां स निकल जाने की सुषही नहीं रहती है। तने 
सूर्यास्त का समय हो जाक्ा दै, तव लिला हृभ्रा कमल मुकुलित हो जाता 
बन्द हो जाता है । कषियों की माषा मे वह कमल जव बन्द होने लगा 
, क्रिक्ती ते भवरे भे .कहा-पागल मंवरे, तु छड जा । यह्‌ कमल बन्द ६1 
(है) भ्रगर तू नही उडा तो दसमे बन्द हो जायगा श्रौर श्रपने जीवन से 
धधो वैठेगा । लेकिन भंवरा कमल की पभरासक्ति मे घरावोर होता दै-भषनी 
ति कतई विमुख होने को तैयार नी होता है । व यष्टी घोचता ह कि 
# कंसे घो । बन्द होता हैतोदहो जाने दो-कफिर रै सवेरा होगा भौर 
{रसे कमल विल जायया । जो भंवरा कठोर से कठोर ष्ठ को छेद देता 
, बही कमल की कोमल पंखुहियो कौ येद नदी पाता है भौर बन्द रद 
भल मे बन्द हो जता है । वह्‌ बन्द है, राव गुजर रष्टौ € लेकिन उसको 
॥१ भान नही रदृता--उश्की प्रीति तल्लीनता की पराकाष्ठा कै रूप भें दिखाई 
ती है । लेकिन प्रीति को कब बलिदान नही देना षडा है? रात्रिकाल मे 
।थी हूयिनि्यां सरोवर पर पानी पीने के लिये प्राति ६ । उनमे घे कोई खेल 
स मेँ पपनौ सुडसे कमल नाल को तोड देवा है भौर कमल कै फूल को 
बस लता है 1 तब हाथो के वैर क नीचे श्मलव ही नीं रौदा जाता दै, 
त्कि कमल का प्रेम भंवरा भी भरपते प्राणो कोखो देता ै। सी पवस्या 
7 देखकर किषी कवि ते कहा है- 
रानि गमिष्यति, भविष्यति सुप्रभातम्‌, 
भास्वानुदेष्यति हहिष्यति पंकजघीः ! 
हत्थं विचिन्तयति कोशगतेद्धिरेफे, 
हा ¡ इन्त-हन्त{ नलिनीं ग छज्जहार ॥ 


६६ 


भेवरे की प्रीति की विशेषता प मानौ अतौ ैकिशप्षु) 
भय से भौ मक्त रहता है। मृत्यु कै भयको भी वह्‌ एष्‌ किनारे प्र ररे 
&ै भौर कमल $ साथ एकनिष्ठ धन जत्ता है । वह मंवरा प्रात्‌ शुष 
ग्रनानी होचा है--उममभता नके है । वल सुगर॑ष के तलोममे प्रपनीभौः 
लोला को समाप्त कर देता है। 


दस मधुकर का रूप मन का मानले पौर पंकज प्रमुकेषए़ 
परण, तद क्या मंवरे जेसी प्रीति प्रमु के पद-पश्ज सेहो सकेगी ! वहौ। 
एकनिष्ठ भौर वैसी ही प्राणपण से प्रीति करने की वृत्ति । मधुरको! 
एपमा के समान मनुष्य भ्रपने मन को बनले तो प्रमुष्ोप्रीतिषाप्रा 
धवय पा सक्ता है । 


भेवरे की भदोन्मत्तता का दुसरा पक्ष 


मंवरे की हस वृत्ति को दुसरे पक्ष 9 देखें तो यह कहा नापा 
भवेरे कौ एष रागात्मकतो एवं भरासक्ति कै समान यदि मनुष्य का मन भीष 
छै विषय-मोगो में फंस जाय भ्रौर निजत्व के भान कोभी मलादे तो वह 
एकाग्र नष्टं बन सक्ता दहै । भोगो की लोलुपता मे पड्कर वह मन धरष्ठ 
चे वंचित टौ जाता है ततथा भयश्नान्त सा बना र्वा है । उसमे क तर्‌ 
भय की स्थिति रहती £ । दके अलावा वैखा मन प्रमादी भी बन जति। 


यष्ट भंवरे की मदोभ्मत्तता का पक्लहि करि वहु कमल के परागके 
कि प्रमादी भीदहो जाता है) प्रमाद का भर्थं केवल भ्रालन्य ठी नष्ठी हता 
शास्त्रकारो ने प्रमाद का प्रथं मद, दिषय, कषाय, .निद्रा, विकथा भादि विक 
के रूपमे लिथादहै । श्िसी मी विकारी भावे वषट ग्रस्तद्ै या विकारी 
का धेवन करता रहै तो वेषा व्यक्ति भी प्रमादः हौ कटलायगा 1 विषय 
सेवन भी प्रमाद दश्ी टै) 


मदःके दो भेद कि गये ह । एक द्भ्य मद तथा दूसरा, मविमः 
मदिरा धादि के द्रव्य मदथैतो फिर भौ कर्‌ व्यक्तिं बच जति त 
प्रयिकांश ग्यक्ति भ।व मदमे इवे हुए मिलेगे । माव मद की दृष्टि मद 
प्रकार का होता है, यथा जात्ति-का मद, कुल-का-मद, बल फा मद स्प 
तप मद, श्रुत मद, लाभ मद, देश्वयं मद । मै भरमुक जाति या क्त का 
हखलिये शरेष्ठ हं भौर दूरा मेरी जातिया कुल का नही ने से सुमेर 
६ै-एेखा भमिमान जो जाति व कुल की इष्टि से करता दै, उघकी वड भर्व 
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भदीष्म्॑तता क्षौ भ्रवस्था होती ह ।.परमिमाने जवे पपते मन हेताहैतो 
दूषरो ४ प्रति ध्रणा, ग्लानि श्रौर तिरस्कार के भाव वन जति ह । जाति एवं 
कुल के मदमे इवा हा व्यक्ति दुर्वयवष्ारी भीरहोजाहादै । दषो को नीचा 
समकर इकीकत मे वही नीच वृत्ति का बनता जाता है । वल का मदमद 
के साथ बल दषो कीरक्षाया सहायता करने वाला न रष्टकर शृषरो को 
दबाने या भ्रन्याय करने वाला वन जाताहै। खूप का मदम, कंसी छप सम्पदा 
चै युक्त हं । मेरे समान दूसरा कोर रूपवान्‌ नही । श्रौरतो भौर, तप का 
भी मद्षैदाद्ठौ सक्ता है! एक तपस्वो साबु दै, घोर तपस्या करवा दै तवा 
पाडा भरासन करके नीद भी नहीं तेता, लेकिन उके मन मे सा श्रमिमान 
पा जाय कि उसके बरावर तपस्वी ौनदहैतो वह तप का मद हो जता) 
बुद्धि श्रौरविद्याका भी किसी को मद हो क्ता है करि मेरे समान वुदि- 
णाली भौर विद्धान्‌ दूरा कोई नही टै । लाभ का मद-जिसख ष्यक्ति को हर 
कायं मे लाम शी लाम प्राप्त हो पोर उसका उसे प्रमिभान हो जाय कि मेरे 
घटश लाभ प्रप्त करने वाला कोई नहीं है । हसी तरह एेष्वयं-पस्पत्ति का मद- 
संघार मे सवसे ज्यादा सम्पत्ति का मालिशर्मे ही हुं, पन्य नही । 


शानीजन कषटते & करि जो किसी भौ प्रकार की शक्ति कामद करता 
है, वह्‌ प्रमादी हौ जाता है । हन क्ञानीजनो ने किसी पर भौ मेहरबानी नही 
रखी है श्रौर एेसे तपस्वी के विकार को भी पकड कर उष प्रमादी बता दिया 
है । मुख्य बात दौती है मन की विवारणा भ्रौर वह विचारणा यदि विकृत 
टो जातीदहै तो साघी गई साघना भी विकृत हो जाती है । कटाह मर दूष 
भो विगाड्ने के लिये नीरू कौ कुठ ब्द ही पर्याप्त होतौ ह । घोर तपस्या में 
मदकाष्छोटा खा विकार सारौ तपस्या को कलुषित कर देता है । भंवरा मो 
तो मद के मोह मे पड़कर कमल के स्पशं को घछयोड़ नही पाता है भौर कमल 
बन्द टो जाता दहै । उसी मोह मे उसी काष्ठ कोद देने की रक्ति भी इतनी 
तिविल हो जाती है कि वह्‌ कमल कौ कोमल पषुदिरयो को छेदरूर भी बहर 
नही निकल पाता है । यष्ट भंवरे की मदोन्मत्तता का-उप्तकी रागात्मकता का 
दूसरा पल्ल है । सकी उपमा के साय मी मनुष्य के मन का दिण्लेपण किया 
जा घक्तादटै। 


मदसि प्रमाद तो समपण से समुच्ति 


मघुकर-दृत्ति कै ये दो पक्षौ गये कि विकार छी दृष्टि से उषठकी 
मदोन्मत्ता का विष्लेषण करे तो दष मनुष्य के विकारो मन का विस्तेयणष्टो 
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जायगा रौर कसी एकनिष्ठ प्रीति का पक्ष लँ तो वह परमात्मा के परशौ) 
समर्पित मन का स्वरूप हौ जायगा । मद से प्रमाद बढता रहै भोर प्रमादष्ै 
धत्मा ® पतन का प्रधान कारण ्ोताहै । दूषरी रोर जही मनुष्यकेमा 
मे समपेण का माव प्रवल भौर प्रमुख वन जाता 2, वशं उसकी भालस 
प्ति का महादार भी खुल जाता &। 


महावीर प्रमुने कहा है कि मन की चंचलता घोर तपस्या कोभ 
गला सकती है भौर वैसा व्यक्ति भयाक्रान्त बन जाता £ 


प्रमत्तस्य भयं,नभ्रप्रमत्तस्य कुतो मयं ।* 


जो प्रमादी होत्ता है, इसको चारों भोर 8 भय धेर रहते है । वष 
प्रमत्त प्रवस्था टी रेसी होती है, जव किसी प्रकार का भय नही रहताहै। 
वीतराग देव ने ख रूप मे कितना बड़ा सत्य जगत्‌ कै सामने रल दिया दै। 
षस उपदेश का कितना बडा महत्व है श्रौर इसको यदि जीवन के धाचरणं भ 
उतारे तो इस जीवन भें कसी भ्रद्भुत निर्भीकता उत्पन्च हौ सकती है । एेषा 
गुणात्मक उपदेश किसी भ्न्य मत में नही मिल सकता है । य श्न मनोदशा 
के सूष््म विष्लेषण से ही विदित होता है कि मदं करने वाला प्रमादौ ह भोर 
प्रमादी सदा सयाक्रान्त रकता है । उमभिये कि श्क साघु है जौ बहुत बडा 
विन्‌ भी है । वह तकं कौ शक्ति भी रखता है तथा चर्चा में किसी कोषस 
प्त भी कर सकता है, लेकिन उसकी उस योग्यता का यदि उसके मन मे रमिः 
मान कामदा गयादहै तो व साघु भी प्रमादी हौ क््लायगा । वह प्रमद 
भे सोया हृधा है भ्र भ्रषनी श्रात्मा के निजत्व को भरूला हधा है । एसी णात 
विस्मृति मे जो भौ इब जता है, वहु नाना प्रकारके मयो प्रस्त बन जाता है। 


जब मन कौ चलता मिटतौ है, उसकी विकारो से निवृत्ति होती ह 
तथा उसका मद भर जाता है, तभी उका प्रमाद दूर होता है । प्रमाद के 
दूर होने खे हौ भात्मा को समी प्रकार के मयोंषे मुक्ति मिल सकती है! ष 
प्रमाद को दुर रने का संकल्प वही व्यक्ति्ते सकता है, जो यहं सोच तेता 
है कि मुभे मवान्‌ के बताये हए मागे पर चलना है भौर परमात्मा के पद- 
प्षजों में मधुकर कीसी प्रीतिं रंग जाना है ¡ दस खूप मे जब मनी 
श्वेचलता मिटती है वो मन को दिव्य शक्ति प्राप्त श्ो'जातौ है पौर उष प्रकार 
क्षा जीवनं एक विशिष्ट जीवन हो जाता टै । 


मधुकर का कमल को सुगन्ध के प्रति एक जो माव~विमोर मं 


ह, वैषा हमर्पणा पहि मनुष्य कै समक परमात्मा पदों ष्ट जाता तौ 
एसकौ समृख्ति सुनिश्चित बन जाती है। 


परमात्मा के पद कौनसे ? 


पह मन-मधुकर प्रगर परमात्मा के पद-पंकोंसे एकनिष्ठ प्नोति कर 
ले--प्रपने समग्र जीवन को समवित कर दे तो उसके भ्रपुवं श्रात्मानन्द का रसा- 
ध्वादन भी वह कर प्रकता है । परमात्मा $ षपदोया चरणो कीजो वातहै, 
नका प्ाएय किी भूति के चरणों से नही है । परमात्मा तो िद्धावस्यामे 
निराकार शूप ्ठोते &, छनके कोई हश्य चरण दुनिया $ सामने नही होते ह । 
य जो उनके चरणौ का सकेत है, वह उनके माव चरणो $ प्रतिदहै। एस 
प मे उनके दो चरण ह-एक श्रुत घमं का चरण तया दुरा चारिध्य धमं 
का चरण । इसको यो कहं कि एक ज्ञान का चरण तथां दूसरा क्रिया का 
शरण । पोर जब ह्न दोनों को कोई भावयपुरवेक ग्रहण करलेतादहै तो ज्ञानधौर 
क्रिया की संयुक्त शक्ति से परात्मा का विका दज वन जातादहि। 


परमात्मा के हन दोनो पदों मे जो स्वेथामावेन समप्ति हौ जाता टै, 
वह प्रपते जीवन-विकास को प्रशस्त बना लेता रै । यहां सम्पण का तात्पर्यं 
प्रपते दिमाग को या भ्रपनी भ्राखों को बन्द कर देनानहींदहै भौर न ही भ्रपनी 
चेतना को बेच दैना £ । समर्पण का भरथं है भ्रषने को णुमतर लक्ष्य कोप्राप्त 
करते की दिशा मे सक्रिय कर लेना तथा धात्मस्वख्प को निखारते मे लग जाना । 
घमपण भी तमी होठा है जब सम्यक्‌ ज्ञान का उदय होता है तथा उसके प्रकाश 
मे धम्यक्‌ चारित्र की सुहृढ पृष्ठमूमि बनं जत्ती है । सम्यक्त्व से धात्मस्वरूप 
तना प्रोतप्रोत हो जाता है छि वहू तेजी से सप्त्व की भोर प्रगति रता 
है । समत्व फी समरसता जिसके जीवन को सुगन्धित वना देती है, उकं मन 
मे दस सुगघ के प्रलावा श्रौर कोई गध नही धाती है, वल्क उसके मन की 
वह सुगन्ध बाहर भो चारों भोर फल कर खारे वातावरण को सुगन्ित वना 
दती 8 । 


जखे मवरे फो फमल की पखुद्ियों के वीच में पराग की सुगघ षे 
परतिरिक्त दूसरी रोई भी गंघ पसन्द नही पड़ती, वषे ही मन रूपी मधुकर 
की तत्लोनता परमात्मा फ दोनों पद-पकजो मे लप जाती हितो वहु फिरखउन 
घे किसी भी प्रकार दूर नदी होना चाहता ६ै। श्रुत भौर रित्य मं फ पराय 
भ वट पनुरजित होकर एकनिष्ठ वन जाता हु! इस एवनिष्ठता ङे दाद उ 
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भनक लिये नतो किसी प्रकार फै भय फा प्रसंग रहता पौर त प्रभा 
चंवलता का । ये दोनों जब नहीं रहते हतो भ्रात्मा को मला कोना दुः 
दन्द खता सकता है ? तवतो वां एेसी श्रान्तरिक मस्ती फल जाती 
जीवन में सुखं भौर शान्ति खव श्रोर रम जाती है । जिस मन को हन प 
पंकजों की श्रेष्ठतम श्राष्यात्मिक सुगंध भिल गर है तो वह मधुकर फिर 
दूसरी गंघ की तरफ कमी भी नहीं जायगा । चह तो परमात्मा कै उत ए्द- 
पंकजों म बन्द हौ जाना पसन्द करेगा, किन्तु उनसे दुर कि भी प्रवस्यापरे 
जाना नहीं चाहेगा । यहु मधुकरी वृत्ति क्षा श्रेष्ठ पक्ष है । 


पुथकत्व का श्रभिमान तथा समपेण की श्रभिन्नता 


प्रत तना ही है कि मनुष्य का मन परमात्मा के हन दोनो प्द- 
पंकजों कौ सुगंव के प्रति एकनिष्ठ बन जाय । यदि वहं प्रवनी साधनासेए 
निष्ठ बन जाता है, ठमी सम्पण का माव प्रबल रूप धारणा करता है। षर 
मात्मा के प्रति समर्पण कर देने का्राशय य होता टै कि भत्माम्फे 
पृथकत्व के भरसिमान को समाप्त करदे एवं परमात्मा के प्रति प्रपते श्वशूप फी 
्रभित्नता को खाकार वनाले । दसो रूपमे भ्रूत धमं एवं बारिव्य धमकी 
क्माराधना ने मत की प्रभिन्न वृत्ति जागृत हौ जानी चाहिये । यदि इस सूप मे 
सम्पण का भाव नही जागता ह श्रौर मन में पृथकत्व का अभिमान मरा रहता 
है तो सही वस्तुस्थिति यह है कि उस सन के दवारा श्रूत एव चारित्य धर्मी 
प्नाराघना भी वास्तविक नही बन पड़ती है । भंवरा जव तक भ्रपने को कमव 
कि साथ एकत्व भावना के साथ नहीं जोड्ता है तौ क्या वह प्रीति को उह 
पराकाष्ठा तक पहुंच पाता है ? श्रपने श्रस्तित्व तक को परमात्म-स्वक्प मे 
विगलित कर देने कौ जव भावना बनती दहै, तभी श्रहंकार विगलित होता ६ 
क्नोर समपंण की पमिच्ता की मलक दिखाई देती है । 


कोड श्रुत एवं चारिग्य घमं को प्रंगीकार भी करले लेकिन परहकार 
कौ नक्ष व्याग सके तो उधम समे दरत्ति का विका के हो सकता दै 4 
पीर एकाल्सकता नहीं श्राई तो परमात्मा से सच्चौ मधुकरी-प्रीति करे हेगौ 
धमे भो साथमे रहे श्रौर धमिमान सी साय मे रहे-एे्ा नही हौ सकता ह। 
जो एेसता चिन्तन करता है, वद्‌ वस्तुतः घमं का चिन्तन नहीं है । वह तौ स्वयं 
सर्म नदीं होना चष्टवा वत्कि श्रुत श्रौर चारित्य घमं को श्रपनौ थर वृत्ति 
स्नपित करना चाहता है 1 यह्‌ मनुष्य मन को वही विचित्रता, जौ वानर 
मौ परमात्मा के श्रेष्ठतम पदां में खमपित नक्ष हो प्रता है । दे व्यक्ति 
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रिवन कौ श्रेष्ठता कै स्वामौ तौ क्या, भागीदार भी महीं हौ सकता ६ । 


हस ष्टि से संसार पक्ष की स्थिति $ श्रनसार दो तरह के पक 
{1 एक रूपक समर्पित प्रवस्था च सम्बन्ध रखतादहैतो दूसरा रूपक एसे जीवन 
# सम्बन्धित है, जो समरपित्त नही होता है। 


एक बडा सेरः दै जो लाखो का मालिक है, लेकिन उघके कोर सन्तान 
षीं दै । उसका मुनीम हो सर्वेसर्वा है । वहू पूरी तनस्वाहु लेता £ै भरौरसारा 
१ म्हालता है । रैठ ने भ्रािर श्रषने उत्तराधिकार को कायम रखने 
घ्ये एक बालक को दत्तक लिया ! वह्‌ बच्चा एक प्रकार से सेठ को स्मप्िति 
0 जाता हँ । वह दत्तक श्ैठ का विनय करता तथा उसकी सेवा करता । 
{सरी भोर मुनीम वेतन लेटर सारा कारोबार सम््ालता टौरहैतोेठ की 
त्यु बाद उसकी सम्पत्ति का स्वामी कौन वतैगा ? समित ष्टने वाला हयी 
व बनेगा । 


दुखरा शूपक यह कि र्कः धरोर एक यटि किसी राजा क यहा 
गायमाता के खूपमे रहती टै तो दूसरो भोर राजा की रानी है । भताध्ये 
क एन दोनोमे से कौन राजा की समग्र सम्पत्ति को ले सकती है । घाय- 
तातो जो मी वेतन धा एवजाना पाती है, वही पातौ रहेगी क्योकि वष 
दमपण भाव घे युक्त नष्टौ है । किन्तु रजा कौ पत्नी ही सर्वा मावेन सम~ 
{पत धी, भ्रतः वही राजा की उत्तराधिकारिणौ हो सकती है 1 

॥ दन कप्रको को प्राघ्यात्मिक सूप्रसे लीजिये । यष्ट मन है जिखको 
किसक्े प्रति समपित करना है ? द्रखको भगवान्‌ के चरणो मे पर्मापिति नं 
करफे क्या मुनीम भौर धघायमाता कौ तरह रखना £ ताकि यह पृथकत्व के 
प्रमिमान मे दवा रहे ? श्रथवा द्वको दत्तक भ्रौर पती की तरह सवेया- 
भवेन समपित कर देना है ताक्रि यज॒ परमत्मस्वरूप सम्पत्ति का उत्तराषि- 
कारी जन सके ? यदह एक विचारणीय प्रष्न है । 


परमात्मा के उत्तराधिकार का अधिकार कब? 


परमात्मस्वूप का उत्तराधिकार हस श्चात्मा को तमी मिल सकता 
६, जब वह्‌ उसके प्रति सरवंथा सावन समरित ठो जायो तथा घमरित दमी 
रैभी 1 घरमे फन्मी हू पुत्री क समान यदि श्ात्मा यहं समने कि वष 
वोतराग प्रमु के श्रावक $ घर जन्मी है श्रौर उसे श्रुत तथा चारित्य-षमं 
पोती मे मिले रैतो क्या एसे समग्र खूप वे पिल ज्येये ? न्ये । हा, 
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ठ्य धु भरणी मे मिल सकत है पर वेष समग्र स्प इनकोपा तह प 
लसे एक बेटी को प्रपने घरमे वारिखि होने का रिवाज नष टमो 
उसका सम्पण उस धरम नहीं होवा है तोखमग्र शूप समपंराक्यिणि 
जब संसार मे भी उत्तराधिकार नटीं भिलता है तो परमात्म-स्वक्प का 
छत्तराधिकार भला पूणं समप्ा $ विना कंसै मिल ष्रकता 7 


हघलिये कवि प्रानन्दषष जी ने उक्त प्राथ॑ना मे संकेत दिया ११, 
हे धरभरु, श्राप धननामी है-षापके बहुतैरे नाम ६ । मै हन सब नमोश्फी 
धापके पवित्र स्वख्प को ह ग्रहृण करता हं तथा भ्रापक़े श्रुतं व चारितं 
पी पराग क प्रति एकनिष्ठ बनकर ्रापके ऽस स्वरूप छै प्रति सरवेया भि 
कमपित होता हं । इसलिये श्राप मेरी धरदास को सुनिये । दष प्राथनाग 
ह घाष्यात्मिक रख मनुष्य के मन-मधुकर को प्रभावित बनाते वालादै। ग्‌ 
रस मनुष्थ फो सब प्रकार के दुःल-दन्दो वे मुक्त करतादैभ्रौर पक्ति 
मे प्षग्रगामी बनता दै । 


मन-मधुकर यदि प्रमु के पद-पंषज कै दस पराग क्षा पान रेक 
मोर प्रभावित नहीं हृश्रा तो वहु संघार की विकारग्रस्त दशाम हौ एषह 
र जायगा । जो परमात्म~स्वरूप को वरण करने कौ भावना कहीं रखता, श 
पंकज ष्टो प्राप्त नहीं कर पाताहै भौर संखारके पंक भेदी फंस बाता द। 
एक व्यक्ति मंग पीकर वड़ा इषित होता है लेकिन जब उसका नशा चृता । | 
तो क्वा जाता कि मंसं की लङ गिनना मुर्किल हो जाता है। उख प्क! 
सांसारिक विषयों षका भोगतो एक भ्रात्मा कर लेती है, लेकिन जब एन 
कफल उदय मे छातादहैतो उन ष्टां को भमोगना बड़ा कस्त ही जाता द। 


दूस मन कौ बड़ी विचित्र दशा होती ह । पद पंकज पर जमे रहो 
बाद भी कभी उड़कर प्रमाद ख्पी पंककोश्रु सेता है तो उस मन-मघुकर १ 
पंख ठस कीचड़ श्च सन जाति है 1 एकनिष्ठ प्रवस्या वहू होती £, जब र 
पमस्तित्व तक को उस परम स्वख्प में विसित कर देते € प्रौर रेषा शे ए 
घमर्पण होता है । पूणं समित होने श्वे हौ एकाकार भवस्था प्राप्त धक 
जो हस श्रात्मा को भी चरम एवं परम स्वरूप प्रदान करती दै । इस पर 
स्वखूप की श्रचिकारिणी यद भरात्मा बते--यषही दसका रम कल्याण दै । 


पद-पंकज के पराग में श्रापका सन-मधुकर रस जाय 


परमात्मा के श्रुत घौर वारिव्य-षमं पौ जोदो पद ह वे कर्मत 
फ़ मानिष्द £ । वे पद-पंशज हैँ 1 इनका पराग रै सम्यनट्‌ श्चान भ्रौर सम्य 
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रित्य कौ प्राराघना । उस भाराघना कि प्रति मनुष्य का मन मधुकर बन 
$र बब एकनिष्ठ ष्टौ जातां 8 तो व्ठ उसके प्रति घमपित वन जाता है। उस 
मपण की दशा मे प्रात्मिक श्रानन्द कौ सृष्टि होती है, जिस भ्रनन्दमें विमोर 
वस्था हो जाती है । वहं उष परग प्रौर सुगन्ध कै श्रलावा सव कु भूल 
ता है । वह उस सुगन्ध चै एकाकार हौ जत्तादहै। यदी एकाकार दशा विक 
पत बनकर उस प्रात्मा को परमात्मा फ स्वख्पमे एकार कर तेतीदहै। 


इय तथ्य को ध्यान मे लेकर भ्रपने मन-मधुकर को परमात्मा क पद- 
कज कि पराग मे सराबोर कर लीनिये । मन का भंवरा एेसा प्रानन्द-विमोर 
जाय कि पद-पंकज $ सुस्पशं को छोडे टी नही-चाहे वद कमल वन्द ष्टौ 
7 खुला रहे । एेभी एकनिष्ठता जिस दिनि भ्रा जायगौ, याद रखिये कि उच 
दन भ्रापष्ा सारा मद, प्रमाद, प्रहुकार, विकार भौर दुःख दन्द स्वतः ही नष्ट 
† जाएंगे एवं भ्रात्मां का पवित्र स्वूप निशठर फर ऊपर पा जायगा । यह 
7्मावलोकन का विषय है कफि वहू श्राध्यात्मिक तिषार प्राप मे प्रभी कैषा 8 
र कितना भौर लाना है ? 


मन को कँसे पर 
गान्ति स्वरूप को केसे जाते, 


शास्ति निन एक मुज विनती १००११०१०१०००००१ 


संसार की चतुंति के वीच चौरासी लाख योनियों में जव पष च 
विविघ प्रकार क कष्टों का भ्रनुभव करती रै-श्रनेक प्रकार की विपत्तिपो \ 
कसती है तो वह दुःख भौर दन्दो की भ्रगान्तिसे मी मर उठती है। प्रशा } 
्नुभव की चरम सीमा त्क पहुंच जाती है तो कणी-कमी भरात्मा मे ष्ट 
जाति उत्पन्न ष्टो जाती है श्रौर उस श्रवस्थामे व नया मोड पकड तेती ६। 
यह्‌ एक्‌ माना हुभा तथ्य है कि कटु भ्रनुमव के बाद जव इन्सान को | 
मोड लेता है तो व फिर स रास्ते पर वहत ही मजदरूती क्षे चता है । ५ 
रास्तै पर चलते हुए चाहे उढको कितनी ही वोट सहनौ पड़े श्रौर षाह षित 
ही कटिन वाधाए मी धावे, व भ्राशाम्वित होकर भविचल माव ध प्रागे 
जाता दै कि कष्टं पर पहु कर उसको सारी बाधाश्रोंषि द्धुटकारया मिल जाप 
तथा उसकी श्रवस्या निर्न एवं निर्भीक षौ जायगी । इस संकल्प के चाय प्राः 
अद्ते रहने मे भ्रन्ततोगत्वा उसको शान्ति श्रौर स्थायी शान्ति की प्राति हतै 
है । कभी-कभी मार्गे वताने वाला गलत मिल जाता दहै श्रौर उसके बताये 
गलत मार्गे पर व चल पड़ता है ठो वह्‌ धर भशान्तिमें भौ गिर जता ्। 
ेसी दशा मे वद्‌ प्रदी मागंदर्णंक की खोज करता दै 1 | 


वह्‌ रे धुर्य की खोज करता है, जिसने स्वयं शान्ति का मा बी 
हो भ्रौर स्वयं ने स्थायी गान्ति कीप्राप्तिकी डो) 


शान्ति की चाह मे शान्तिनाय की याद 


शान्ति प्राप्त करने की प्रबल भावना को लेकर जव कोई शान्तिक 
श्रभिलाषी पुरुष भ्रपने शणान्तिदाता कौ खोज करता है तो उखकी ष्टि तीर्थ 
कर द्रवो की तरफ जाती है, जिन्होने ्रपने जवन मे स्वयं शान्ति फो पोष की; 
शान्तिको समग्र रूपे प्राप्त किया तथा शान्तिका सन्देश समस्त संघार को 
दिया । तीर्थकर घनधाती करमो को नष्ट करके कवलक्षान क परम भ्रनन्द मं 
जब रमण करते हतोवे परम शान्तिम भौ रमण करते ह । इन चौवीस 
पी्करो म भी नाम फी इष्टि चे शान्तिनाय सगवान्‌ कीभ्रोर दृष्टिं जम जाती 
है भौर वह्‌ कवि के स्वरों मे स्वर मिलाकर उनसे प्रा्थेना करने लग जाता है- 


शान्ति जिन एक मुज विनती, 
पुणो त्रिभुवन राय रे। 

शान्ति स्वर्प केम जारिये, 
कष्टो ` मन केम पराय शे 7 


एान्तिनाय भगवान्‌ को शान्ति का श्रमिलाषी निवेदन करता 2--ट 
प्रमु, श्राप शान्तिके नाय ह भ्रौर मँ शन्ति का एपासकहु । म णान्तिकेख्प 
मे भ्रापदहौी को पाना चाहना हं क्योकि मु शान्ति के परम स्वरूप को वरणा 


है । पसव भ्राप ष्ठी मुके शान्ति का मागे वतार्वे कि मन को कवे परु 
पौर किस प्रकार शान्तिके स्वरूप का क्ञान करू ? 


शान्ति की जब चाह वनती है तौ शान्तिनाय भगवान्‌ षो टी याद 
धाती है, क्योकि याद -एसो की श्राती है, जो भ्रपनी धमिलापा की पूति करते 
मे समथ होता है । स टष्टिकोण क्च एक शान्ति का भ्रमिलापी णान्तिनाय 
भगवान्‌ को याद करने का उपक्रम करता दै । णान्तिनाथ मगवानू के साय नाम 
को विशेषता है, बाकी सभी तीर्थकर स्वप को टष्टि 8 समान शेते € । उन 
मे कोई भेद नही होता है श्रौर वस्तुतः जो -शान्तिनाय कौ पाराधना हैया 
दिमलनाथ भगवान्‌ की भाराधना टै, वहु सारे चोबीसो ती्यकर्या कौ प्रवा 
समस्त तीर्थकरो की श्राराघना होती है ! परतः शान्तिनाथ मगवाच्‌ को याद 
करने का पर्थं है ती्थंकरस्व को याद करना--वीतरागता का स्मरण करना | 
बोतरागता को स्मृतिपटल पर लाने से रागमुक्ति की चाह होती है भौर राग 
भक्ति धे शन्ति को उपलस्वि होती है । शुद्ध सम्यक्त्व फा प्राचरण फरठी ष 
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म्यक दृष्टि भ्रात्मा परमात्मा स्वरूप मेँ भेद तष्टं देखती है । शान्तिनाषे भ 
चान्‌ छै नाम स्मरणे भी शान्ति भिलेगी तो कवंखछी ही शान्ति क्रषभदेष, 
प्रजितनाथ या कन्हं मौ तीर्थंकर मगवान्‌ कानाम्‌ स्मरण करनेये भी मिभ 
सवका स्वरूप एक सरीखा है । फिर यह कल्पना उठने काप्रण्दहीर्नी 
कि मुकं भगवान्‌ शान्ति देगे श्रीर भमुक नहीं देभे । एक सम्यक्त्व यही भाक 
रता है कि भूतकाल मे श्रनन्त तीर्थंकर हुए श्रौर वतमान भें मष्टाविदेह क 
भे जो तीर्थकर विराज रहै हुः वे सब मेरे शान्ति-श्रदाता हँ! किसीभीणए़ 
तीर्थकर के नाम मे सभी तीर्थकरों का स्मरण समाविष्ट होता है । हषी भावना 
कै साथ एक शान्ति का भ्रभिलाषी शान्ति-प्राप्ति की चाह रखता हप्र भगवद्‌ 
श।न्तिनाय का पूण्यस्मरणु करता है श्रौर शान्ति फ मागे की तन्मय बन 
शोधं करता है । 


भगवान्‌ तिभुवन के स्वामी तो शास्ति प्रदताभी 


प्राथंना मे कवि फते ह- ह मगवन्‌, श्राप तिमूवन क स्वामी १ । 
धे त्रिभुवन याने कि तीन लोक कौनक्चै ै? ये है--१. प्रघोलोक जिसमे नर 
नारकीय जीवों काः निवासस्थल 8, २. तिरछा लोक, जो म्ये लोक भी 
लाता है मौर जिसमे मनुष्य, पशु, पक्षी श्रादि जीव रहते हँ तथा ३. क 
लोक जहां देवतश्रों का निवा रहता है । श्रधोलोक मे शिफं नारकीष धीव दहै 
रहते शो-एेसी वात नषटीं है । वहां नरक क नेरियों का विशेष तौरसे रहौ 
का प्रसंग धवष्य है, लेकिन भुवनपति जाति के देव भी रहते ह । वे नारकीो 
फ़ बीव के भ्रान्तरे में रहते ह । कुल सात नरक बताये गये है । उनके बीषं 
मं प्रान्तरे भौर पाथडे बताये गये है, जिनका श्रथं होता है, वह बीच का भूमि! 
सड जो एक से दूसरी नरक के वीच में मन्तरं कै खूप में चटा हषा र्वा 
है । वहां नरक कै नेरिये नही रते, वतिश्च मुवनपति देवता रहते ईदै। पाणण 
भे नरक के तेरिये रहते है । हस प्रकार श्रषोलोक का स्वशूप बताया गया है । 


सी प्रकार व्यन्तर जाति के देव भी उष्वं लोक मे पैदा नही शे 
8 । वे तिस्ये लोक की सोमा के नीचे पैदा ्ोते ई, लेकित उनका शीडात्यव 
तिरछा लोक होता ह ! वे व्यन्तर देव भपनी प्रकृति शच ज्यादा चन्वष हेते १ 
छथा तिरे लोक मे बडा कोौतुष््ल रखते है । हसो कारण यं धन्यान्य साना 
पर इन व्यन्तर देवों का चमत्कार देखने मे भ्राता & 1 कई बार एन चमत्कारं 
को देखकर करई लोग मयमीत भी ष्टो जाते &। ओने कं वर्वं पहले श्री ञठम्ब 
णौ चेष्या के मु वे कलकत्ता का एकरा हौ किस्सा सुना था 1 कतकता 


ह पाच एक प्रग्रज की मव्य कोटी थी) प््रैज सावारिस रधा, ए्रसत्तिथे एस, 
की मृत्यु कै बाद कोठे सरकार छ तियत्रणएमे धा गई । यष परपर सग 
गये, लेकिन जो भी उष कोटीमें रातत कौ सो जाता, पटु युग्रठु गरा हा 
मिलता । उसका रहस्य खोजने कौ हिम्मत एक दिन एक साहसी प्यक्ति येकी। 
खष्ते कोटी के सारेदरवाजों श्रौर चिष्टक्रियो फो वश्द फराफेरायफगरो फी चावि 
प्रपते पासे सी प्रौर सब कमरों की बत्ति्यां जला दीं । श्ययं पै ति उठने 
ऊपर का एक कमरा चुन लिया । सने त्य किया कि यष्टु सारी तत बै 
रहैगा । रात होने पर वष्टु उस कमरे में वैटठ गया, ज्शश्र उग्रद्ठौ सानी पदी 
का दृश्य दिखाई दे रहाथा ! रात को वारहु भने दुनार कि सारी क्ीदी 
कौ बत्तियां एक साथ बुर गर्द भौर खव चोर श्र्रेगा षट पा 1 रषी साष्ट 
षरे सारी बत्तियां फिर जलादी, णो दृश्यो बार छिन वम गट । तीती र 
¦ इने खारी बत्ति्यां फिर जता दीं, नेटिनि दीप्री माय श्री यवि फिर व ५ । 
.एक फक यह पाकि दम वार चय ष्मये दा त्रती सदी वरुकी । तभाग 
शफे वैठ रया ! ठ खयन द्धा छि दद प्य द दरति र पवा शर्त 
पोर उच्कौ न्ड्म ठ्ड्ृद्ध 1 चये श्रठदी शिद्दध दनि #८ द्रात प्रुत फीत 
{प्रोरन्दां म्य के द्र? शप्रज 2 दा 4 छी का गतिक न) 
॥ पेय मन इट छोट च्छ यन्या । दज द व्यद ददता ना | [कर +) कीट 
1 ददद ऋ-क्त ता सप्र ततिर्ग 
{षवाटै, उनका छ नन ज द्द यकृ # विधी श री 


+ ग्वा ~ ६. [० । ~: 
गाणा { न्न ददः दनद शरन ठ ज 
4 


} वी [न्न 
मोट के ज्र उन शरदः 


॥) = 1 


॥ „ 
यथ द्विष्धयनन # ॥\ 

<. ~~~ ~ 4 
॥ षरे 1 उर चद सिर द कुः श शान न स्य ‰ । ५ ॥ 
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॥ ए द्य न्दर द । द्य दधद कु द र } >. 
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1 | ग्र वः ट्टः ईद 4. ॐ शम न क रर ८ र ^. 2. 


उसी फौ जतत 2, लिसकौ शान्ति की श्रमुभूति तह. भिलहौ । धातत पतभ 
भयम्रस्त रहता है क्योकि उसका मन स्वाघीन नही होता ह-1 वह उडप 
फी लालघाध्रो मे भटकता रहता है 1 शान्ति की राह पर चलते भौम 
तक पूरे शान्ति की भ्रनूभूति नही हो पाती है, तब तक भय क सकारं 
जीवत मे भी कभी-कभी उभ.र.कर-श्रा-जातै-ई। 


सच्चे घानन्द की भ्रनुभूति तो उसी प्रवस्थाःमं हो सकेगी) षब, 
ददत्या तथा प्रवृत्तियों के मागे पर चलता हुषा प्णंतः स्वाधीन हो जाता 
च्चा श्रानन्द जब मिलता है, तभी सच्ची शान्ति को पनुभूति हो सती ६। 


सन की शुद्धः भूमि पर शान्ति. का तेजस्वीरस्वरूप 


जितने प्रकार की मी ्रनुभरतियां होती. है,. वेः सन कौ भूमिका । 
ह्री स्पष्ट बनती है, क्योकि मन ही उनका पारसी होतादै भौर मबशीए 
चिये क्तौडास्थली का भी काम करता है । मन कीं जैसी वृत्ति हेती ६, १ 
ही भ्रनुभूति वु लेना चाहता है । जश्ं तक उसकी वत्ति रागात्मक एवं विक 
पुं जनौ रती दै, तब तक पराधीनता. के खूप भँ मन जड पदार्थो ष 
परानन्द धौर शान्ति की भनुभूति तेना चाहता दहै, जो स्थायी कपर उप 
मिलती नहीं है 1 शब उद्चको भ्रपनी भूल का पता चलता है कि उकषकीता 
कौ खोज गलत थी 1 दरी भूल धे" वह गिक्षा लेकर शान्तिः षी ल 
का ज्ञान करता है । 


शान्ति के सही स्वूप का ञान ही मन को उशी गतिदिषियो 
सम्बन्ध मे एक नथा मोड देता है । मन को एकः घवकका लगता कि 
शान्ति की खोज गलत स्थान पर की भौर इस तरह्‌ धपते श्रम को व्यथं श्रि 
ख धक्के ध्वे सष्ठ जानकारी को श्रमल में लाने का मन'का उत्साह दुता 
जाता है । जब वह भ्राष्वस्त हो जाता है कि श्रव एको शान्ति क्ष प्व, 
प्रह ज्ञान हो गथा है तो चष्ट गलतत तत्वों से श्रपना पीला मी चुडा तेता ६ 
वट्‌ धपनो पराषोनता को पकड़ तेता दै भौर उसको दुर करे ही चनप 
& । तव वह्‌ स्वाधीन ष्टौ जाता है तथा स्वाधीन होकर ही प्राध्यात्मिकं धः 
षो समश धके की क्षमा को भप्त करता है । 


याद रचये क्ति मन कौ स्वाषीन चरुभिका पर ही पालविकाठ । 
महल खडा होता ह तथा उसमें ही मान्ति का तेजस्वी स्वङ्प भ्रकाधिठ ¶ 
ह । जो माया है; वह घव मनष्ठीदै। इसी मन को सुधारे भौर क्वाण 
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निनि कौ समस्या 2 । यह मन रास्वै पर लग जाय पो प्रात्मानन्द एवं धात्म- 
न्ति की मंजिल समीपा जातीदहै। मनद सनुष्य को वांधता है पौर मन 
उको मोक्ष दिलाने च मददगार बनता दहै) इस कारण मनो जो परख 
र स्वाधौन बना तेता है, वहु शान्तिके मुल स्वख्प को भी जान जाता ट 
था स्वयं शान्ति प्राप्त करके संखार को भी शान्ति फा सन्देश दे देता ६ै। 
यलिये शान्तिनाय भगवान्‌ के चरणां फो ग्रहण करद-उन चरणो की पाराघना 
र, क्योकि इसके विना सण्ची शान्ति मिलने वाली नटीं है । विनको शान्ति 
शाह्‌ है, वै शान्ति ® स्वक्षप को जानेगे तो इस जीवन मे शान्तिकाप्रसय 
1. घकता 8 । 

| 


॥ 


| 


नाना विध वेदनां ओर श्रान्ति की अनुभूति 


शान्ति जिव एक मुज वितति, 

पुणो चतिमुवनराय चै । 
णाति स्वरूप शेम जाणिये ? 

कहो मन कम परखाय रे ॥ 


मनुष्व खीवन म रहती हई भरधिर्काश ्रात्माएं श्रपने निज स्वस्प रौ 
भूखा करके भ्रारमस्वरूप से भिन्न जड स्वरूप पदार्थो तथा उषी लालषाप्रो १ 
रमण करती रहती है । उस दशा मे वे प्रपता स्वभाव विस्मृत कर जाठी ६ 
तया विभाव कौ स्थिति म बह जाती ह ) जव मनुष्य के जीवन में नाना विष 
वेवनाएं तथा शरोर सम्बन्धी कष्ट पस्थित हेते £ तो उसकी भन्तरात्मा तितः 
मिला उठती है । एसे बड़ा ददं होता दै, बडा दुख होता है भौर फतत्वर्भ 
बड़ी भरणान्ि रोती दै । वह त्राहि तराहि कर उठता ६ किं उशको कितनी पोए 
प्रगान्ति हैक से कोई भाकर उसको शान्ति प्रदान रे 1 जो उपे धाति 
्ैने वाल। हो, उका वह बड़ा उपकार मानेगा। एसी शान्ति-कामना दुवो 
प्रनुभव करते हुए मनुष्य की होती है । लेकिन फिर भी वह शान्तिक प्रा 
करने के घनुरूप कायं नही करा है, क्योकि वष शान्ति का यथार्थं स्वप न 
वानं पाता दहै । 


वष्ट कमो शान्ति का स्वकष्प जानने के लिये भगवान्‌ को पकारटा £ 
लेकिन भगवान्‌ क ह ? जहां णान्तिताथ भगवान्‌ के नाम से घम्बोषन 121 
जार्हादैःवे तो सिद्ध भरत्या मं विराजमान ह । उनके अन्दर सव कुर ५ 
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इनत वाली भरात्मा का धन्यवाद दसी कारण क्या गया दहै कि तद मु 
शान्ति को प्राप्त करने $ लिये सक्रिय श्रौर सचेष्ट ष्टो जाता है। 


जिस भव्य प्राणी कै धन्तःकरण मे शान्तिष्ो प्राप्त करतेकी च 
गहरी प्रौर प्रवल जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है तो वह शान्ति की पोष करः 
सको प्राप्त कर ही लेता €! एत्तराष्ययन सूत्र कौ प्राकृत गाथां मे परनापं 
मुनि का वृत्तान्त विस्तारसे श्राया है कि किस प्रकार वेदना से संत्रस्त बनकर 
उन्होने शान्ति की सच्छी भिक्षासा पदा की तथा भ्न्त मे शान्तिको वे प्रा 
फरके टी रहे । श्रनाथौ मुनि का वृत्तान्त तो धायने कर्‌ वार सूना होगा ते 
क्या उनके उन भावों पर कभी ध्षापने गंमीर चिन्तन किया है, जिन मावो: 
शान्ति का स्वरूप प्रकट हृधा ? 


घोर वेदना से शान्ति की उग्र-कासना 


प्ननाथी मुनि जव गृष्स्य धवस्था में ये, उनके शरीर मे घोर वेद 
पैदा हर्‌ श्रौर उपय वे प्र्यन्त-प्रशान्त हो गये । उनको रेकौ वेदना हीर 
थी जैसे कोई उनके एरीर पर लगातार वख का ब्रषटार कररहाहो। जं 
छाज फ जमाने मे शरीर किसी भीभ्रंग को बिजली का-करेन्ट दु जाय 
क्रे पारीर मे केसी वेदना होती है--उसशचै मी कई गुना वेदना प्रनाथी मु 
कै शरीरमेष र्थी । वेदना को गंभीरता का कोई धनुमान लगाना । 
फठित &ै तो उसका कथन करना तो प्रौर मी कठिनि है तथा एसी वेदना १ 
मुगतने वाला मी उधक्तो पु्णंतया प्रकट नदीं कर सक्ता है । भरनायी मुनि 
नैय जल रहै ये-सारा शरीर वेदना से सुलग रहा था । इष घौर वेदना 
उन्ह णान्ति कंसे मिले श्रोर वह्‌ शान्ति कौन दै सकेा--यदही शान्ति-कामः 
उन हदय मे चल रही थी) 


उतकी दृष्टि प्रपते परिवार के सदभ्यो की तरफ ग्‌ । वे सोच 
लगे कि पिता मेरे लिये क्या-क्या वोल रहे है ? पिता भी उनके लिये शारि 
वदा करने फ विविघ उपाय कर रहेये । धर मे सम्पत्ति की कोर्ट कमी न। 
यी-ध्ररगं खरो की खम्प्ति थी । भ्रम्वावाडे सदिति हायी जितने रत्नों 
ठक छाय, उतने रत्नों को एक ष्म की सम्पत्ति कते ये । एसे कह दमो जितः 
सम्पत्तिं उनके पिता के पास थी! पिता उस सम्पत्ति को पानी को तरह बा 
रहे ये पौर वाष्रदैये क्रि किष्ठी सी प्रकार उनका पुर शान्ति प्राप्त करे 
वे चिकित्सकों पर विकिर्छक बुला र्हेये। 


लेकिन उश्च घोर वेदना में र्द भी उपाय उन्दरं शान्ति नी दे " 


एटा था। छन्द किसी मी घात्मीयजनं भीर परिजने शन्ति पी मिल शी 
धी । पिता, मता, भाई, बहिन पादि परिवार फ समी सदस्य चह र्हेयेकरि 
ठन्हं शान्ति मिले, किसी भी प्रकार 8 उनकी वैदना शान्त हो, लेकिन वैसा नही 
हो रहा था । उनकी भावना को वे समभ रहे थे लेकिन उनकी सावना प्रमाव- 
पुरं नष्ट बनपारहीथीयार्यो कहे कि प्रतिफलित् नही हो रही थी । देखते- 
ैखते वे सब कुष्ठं देख रहे थे, लेकिन किसी भो कोने भरे शान्ति फा स्वर पष्ठी 
फूट रहा था । एेसी घनघोर थी उनकी वेदना भ्रौर उसके साथ ही प्र्यन्त 
प्रबल वन गर्द थी उनकी शान्ति-कामना । कसी मी कामना मे जव प्रतोव 
प्रता उत्पन्न हो जाती है, तमी उश्च कामना &ि प्रतिरुलित ने फा प्रतगणमभी 
एपस्थित होतां है । 


भाषनाभों का एक नया मोड़ 


शान्ति की कामना प्नाथी मुनि की एस समय उप्र बनी तो शान्ति 
फीसोजमभी ऽग्र वनी प्रौर तमी उनकी भावनश्रो मे एक नया मोड धाया 1 
वे विचार करने लगे किरम शान्ति वाह्‌ रश हुं लेकिन उस शान्ति के लिये 
किनकी तरफ देख रषा हं ? क्या मूके मेरे परिजन शान्ति दे सकेगे ? क्या 
मे मेरी पपार सम्पत्ति वै शान्ति मिल सकेगी ? हस ससार के वातावरणे 
ष्या कहीं मी शान्ति ष्षेप्रप्तषह्ो जानेकीश्राणा £? एस तरह वे शान्ति 
प्रि स्वरूप पर श्रा चिन्तन कदने लगे श्रौर उश्च वेदना मे उन्हे विदित भ्रा 
किं बाहर के किसी मी कोने से उनको शान्ति निलये वाली नही है। 


यह्‌ कल्पना कि भादयो क वड़े परिवार षौ, सन्तान सेवामावी ह, 
षर मे भारो सम्पत्ति हे या घन्यान्य उपलघ्धियां हों तो शान्ति मिल सक्ती दै 
पेष मनुष्य की कल्पना हकीकत मे कल्पना ठी ष्टोती है । जिस समय वेदनीय 
कमं उदयमे घाते हुं भौर ररीरमे नाना दिघ वेदनां ैदा षौ जाती है, उस 
ष्रमय सारा परिवार देखता रहता है लेकिन वेदना मुगत रहै धपते धात्मीयषी 
षेदना को कोर मी भ्रपने ऊपर ले नष्टौ सकता ह पौर उसफो शान्ति दे नी 
पकता है । 

भ्रनायी भी यही सोचने लगे करि खमी परिजन मुके इर तर घे 
शान्ति दमे का प्रयत्न कर रहे ह लेकिन मेरे धणाता वेदनीय कर्मके उदय मे 
कोर मी मे शान्तिदे नहा पारा! न घशाता वेदनीय कमो का मेरे 
कोष स जन्ममे तो नही हा, लेक्रिन पहले के रिदी न कसी जन्मर्मे 
प्व्य टपा रै पौर स ध्रात्मा ने जव दन कर्मो फा व्व क्यातो उनका 
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फल भी दस परात्मा कौ. मोगना ही पठेमा । उफ विना ष प्रासाः 
कारा नक्षीरै। जो घात्मा जिन कर्मो कौ नांषती है, उत कर्मोको रोइ 
वही भ्रात्मा सक्ती दहै । यद्र नहीं है कि पत्र कमं दोव शौर पिता एनकाष् 
मोगले । जो जस्रा करता दहै, वही वषा मरता है । यष भरतानपूरं वषार! 
किं किसी एक को दूसरे का पुण्य मिल जायगा या एक के कमं का एत दूक्षा 
पालेगा ¦ यह्‌ भी भज्लानपुणं विचार ही दहै कि मरने के बाद प्िताकी प्रात्र 
भशान्त होगौ श्रौर उनका तपण बगेरह्‌ विधिवत्‌ कर लिया जायतो उपै 
मिल जायगी । एस तरह से श्रगर शान्ति मिल जातौ तो शान्ति बड़ी रतौ 
हो जायगी भौर उसकी खरोद-फरोख्त शुरु हो जायगी । समर्भोङ्गि पिताग 
मृत्यु के वादं पुत्र किसौ विप्र से पृचछा है-पंडितजी, मेरे पिता कौ भ्रालारे 
शान्ति कंपे मिलेगी ? तब पंडितजी कहते ह~ वेटा, इख समय शीतकाल दै से | 
ढीकनेर की मोटी कम्बल नष्ठी, काषमीर की कोमल कम्बल दानमे दोग. 
तुम्हारे पिता को शीत की वेदमा चै शान्ति मिलेगी । पृण्यफल कै षर उषा 
ष्टने कीये सब वते बच्चों कैतमाशे जसी ही £ । वीतराग वाणी पर विश्वा 
रखने वाले एेसा कमी नष्टं करते, बत्कि एेखा सोचते भी नहीं ह । एकमि् 
टै किं जव एफ ्राह्यण ते पिताकी शान्ति के लिये हस तरह फे ऽषष 
वताये भौर ठेर सौरी सामग्रीक्ीमांग की तो वह पुत्र चतुर व्यापारीषा, 
उने कहा-्मे सारी घखामग्री मंगा देता हं लेकिन मेरे पिताजी कौ एकं श्रा 
थो कि वे एक साथ पाच तोला श्रफीमतेते ये, तमी उनको शान्ति मिलती यी 
पो श्राप पहले पांच तोला भ्रफोम भरमोमेरेखामने लेले, फिर सारी प्रामप्रीते 
जवं तो मेरे पिठ को घवश्य हौ शान्वि मिल जायगी । यह सुनकर तो पहि 
जी भागते ही नजर धराये । कने का पाशय यह्‌ है कि शान्ति के वाप्तक्ि 
स्वरूप को समभे का प्रयास किया जाना च्य 1 उस घौर वेदना के सम 
प्रनायौ शान्ति फै वास्तविक स्वल्प परद्र गंमीर बिन्तन करने मे लगे ह 
ये । शान्ति कहा 9 प्रस्फुटित गीय उनके चिन्तन फा कैदिन्दुं वना 
हषा था । 


शान्ति कहीं बाहर से नही, श्रपने ही भीतर से एूटेगी 


परनाणौ मुनि का चिन्तन जव नया मोड़ लेकर वहने लगा तो उफ 
प्रवाह की गति बाहर से िमट कर भीतर की श्रोर मड गर्द 1 वे प्रपती दी 
पन्तश्चेतना मे लवलीन हो गये । उह तव श्राभाद ्टोने लगा करि लान्ति क 
बाहर सै थै वाली न्ह ¦ णान्ति तो धपनै ष्ठी सौतर क षूटेगी । तर्न 
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0 छप हौ प्रदती पातमा का स्वंह्प है छीर भाष्यस्य की धान्तरिकता थ 
# ही शान्ति का निंर प्रस्फटित हो सकेगा । श्रशान्ति का मूल कारण हव 
गतौ पक्डमे भागया था । उनके मन मे यट निषकषं निकलने लमा ढि यद 
पहर जितना कुच है, घब प्रपंच दै पौर प्रपंच रहते ६, तव तक शन्ति ही 
एतौ दै । यह प्रशान्ति भत्मस्वख्प धै दुर-दर भटकने कौ भ्रशन्ति है, इस 
शरण ध्रात्मस्वहूप मे रमण करना भ्राम करे तो फिर भ्रणान्ति वनौ तहरी रह 
॥किगी । प्राता वेदनीय कमो फो मोगना तो पठ्गा ही, फिर हनक्षि कारणं 
पणान्ति क्यो पैदा कौ जाय, बल्कि इनको शान्तिपूवंक मोग लेंगे तो भ्रात्मा म 
पत का एक्‌ तया प्रकाश पैदा हो सकेगा । मनुष्य भ्रशाता वेदनीय मोको 
ष्टौ चाहता, तेकिन उनके बंध फ कारणो को मिटनि का प्रयास नही रता 
था द्री भोर उन कमो की उदयावस्था मे उनको शान्तिपुवंक प्न नही 
हरता । यदि वं फ कारणों को मिटे भ्रौर षले के बवे हुए कमोंको निद्र 
† स्न करलं तो वह्‌ कमे मुक्ति कौ दिशामे भागे बद्‌ जायगा तथा शाश्वत 
न्ति फी भरनुमूति तेने लगेया । 
। 
ष पदभ मे एकं सामाजिक सुवार की बात कद्रुः कि गमी 
क्ति पर षो प्राप लोगो कै घरो मे रोने-घोनि का रिवाज बना हृभा दै, वह्‌ 
हृत हो प्रलोमनीय दै तथा भ्रात्तं रौद्र ध्यान कौ दुर्मावना्भों को बदन वाला 
\ । किसी मृतक के घर जाने वाली बहनें भौ वहां जिषठ ठग पर रोती-षोती 
उसभ घरवालों को धान्त्वना मिलनी तो दूर, उनणो प्रषिक दुःख ही पहचता 
/ । कोने में वटी विधवा बहिन को वे पौर ज्यादा ही रलाती ६ । कर्द बार 
नी दोनों भ्रोर का रोना-षोना षा एक पोर का रोना घोना रिवाज कारण 
बरत ज्वा होता | टेषौ कुरीति का त्याष किया जाना धार्ये । यह सब 
"नते ह कि जोर घे रोने-धोने श्चै भृतक वापिस भाता नष दै" किर एषी 
रोति के कारणं प्रशाता वेदनीय शमं काही वंध शेता ६ । जो साह कर 
यौ कुरीति को छोड़ते 8, ध्यान रदिये छ छनकी निन्दा-विकया करने चै मी 
प्राता वेदनीय कमं का बंध होता है 1 


परनाथी मुनि सोच रहैये कि भने करई जन्मो मेँ कि्त्नोकोष्ी 
ह्लाया होपा भोरमे मौ कितनी बार रोया हौोउगा । वे हौ प्रघ्ताता वेदनीय 
क्म पाअ मेरे श्दय प प्राये ह । प्व पौर रोऊंगातो भ्रौर कर्मो का 
कष होगा । इद्लिये खाहख करे कर्मा फे दख सिलले को तोड्‌ दैना चाद्ये 
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वयौकि धह सिलसिला देगा, मी भीतर को गर्यो म ४ प्रान 
शान्ति एूटेयी । त । | 


भ्रनाथी 'सुनि का संकतपं मौर शास्ति फा घ्मनुभव 


तब पनाथी मुनि ते संकल्प लिया कि यदि भ्राज रात्रिम 
परणाता येदनीय कमं चुक जायेगे प्रौर मु शान्ति मिल जायगी तो प्राह 
हेते शे म भ्रान्ति कै भूते मे भूलने वाते इस संखारकोष्ठोढृ दगा, र 
दय होते हौ माता पताकी प्राज्ञा नेर दीक्षा श्रंगौकार कर लूगा। करी 
लिया कनि संसार के सारे भ्रात्मौय, सारा वमव श्रौर खरी सुदिकषाए्‌॥ 
कर भी मुभे शन्ति न्दे सके । 


हस प्रकार जव ध्रात्मा कौ गहरी भावाज के साथ एसा संर 
तो स दृता के सामने वेदनीय कमं भागते घोर की तरह बन गये । , 
चोरी करते प्राता & प्रर भ्रगर मालिक को सावधान षवता दै तो दे प 
वापिस भाग जाता है, सी प्रकार एक जागृत पाप्मा के सामने कमं किः 
नहीं रह सकते & । प्रावश्यकता दसी पुरुषाथं की होती है कि प्राता कपो 
स्थिति को पहिचान कते तथा उनको भ्रपने से संलग्न न रुने वै । यदिर 
पवित्र सावनाभो ® साय परात्मा श्रपने कर्मो को पष्विचान तेतीदैतो वर्षा 
कमं धचत्पतम समय मे दीं कर सकती है घोर शान्ति प्राप्त कर सकती! 


धतायी मुनि षा भी इलो प्रकार का प्रसंग प्राया । ज ४५ 
प्रपते भ्रात्मस्वखूप भोर कर्मो" की स्थिति को परहिवानते शये, वैच कषे9 
वेदषोय कमं क्षय होने लगे भ्रौर राधि के प्रन्तिम प्रहर मे उन नीद प्रागा 
पह देखकर सारे परिवार वाले प्रत्यन्त प्रसघ्न होने लगे भौर प्रपने-प्रपते र 
फो सराहने सगे करि हमारे प्ात्मीय को शान्ति मिल गई है । प्रावःकास,¶ 
जागते पर खमी शरपने-धपने प्रयत्नो कै सुफल की सराहना करने सर) णन 
भन में शोचा फ ये संब मद्रिक है । वेदनीय कर्मो का मेरे तिये एत $ 
हुषा ै- स तच्य का इद शान नही है । उन्होने शान्ति कौ घ्र ती। 
वे संखार भौर परात्मा क स्वरूप शठो रमम गये ह पौर षस शरण शाति 
स्वकषप को भी सममः गये ह । उनके हृदय मे शान्ति का प्रामन ष्टी चक 
जो एनके ठठ संकत्प घे छनको प्राप्त हई यौ । 


या आप शौ शान्ति चाहते ह ? यदि हां, तो उसका स्वस्य ज्नतिर 
ष्ाहिए क्या भ्रापको मी शाति 7 पभी कदाचित्‌ भ्याश्यान ४, 
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तेग । एकान्तं कै प्रसंग चै प्राप शायद एक दो पृष्ठो कौ ुवीदैदगे #ि 
(तनी-इतनी सामग्री भिल जाय तो शान्ति षा लेंगे । क्षेकिन टेसी लालसां 
शान्ति मिलने वाली नष्टौ है । शान्ति को यदि प्राप्त करना चाहते हतो 
रन्ति छै यथायं स्वरूप टो समना होगा । दख स्वरूप को किख प्रकार छम 
(षी $ -चिये भ्रनाथौ मुनि का रूपक. पापड़ सामने रखा गया है । शान्तिक 
वश्प का भामास कराने के लिये म संकेत मात्र दे गथा हूं । प्रार्थना में कवि 
भी दसो घत्यकीप्रेरणा दी है- 


शान्ति जिन एक मुज विनति; 

सुनो त्रिमूवन-राय चै । 
शान्ति स्वकूप फेम जाणिये, 

कहो मन केम परखाय चै ॥ 


जिन परात्मापों को शान्ति के स्वरूप का प्रासास हुपायाद्ोतादै, वे 
7त्माएं सं्षार के प्रपंचोंसे दर हट करके न्ति को प्पे ही ध्वरूप की 
न्तरिकषवा मे खोजती ह पभ्रौर गहन चिन्तन के बाद प्राप्त करती £ । रेषा 
रना ही मानव जीवन की सार्थकता को प्रकट करता दै । जिन प्रारमापों 
# शान्ति के श्वरूप क( ज्ञान नही, भरषने ही निज स्वखूप का मान नही भौर 
बन्द धपते पमूल्य मानव जीवन का भी ध्यान नटी, मला उन्द्‌ एान्ति क 
¡ भिलेगी ? 


ध्वान मे रखने कौ बात यह टै किसंारमे तथा शांसारिक सम्बन्धों 
वं पदार्थोमे जो शान्ति पाना वाहते &, वे केवल मृगतृष्णा फ पीछे मटक्तै 
{¦ । रेत की लहरे जल का भनुमान देती ह पौर प्यास्रा हरिण मागता हषा 
पता जाता है । पास जाने पर जल का करटी एता नही चलता, तब एकी 
एह क्षणिक शान्ति घोर भ्रणान्ति मे बदल जाती £। 


न्ति को अनुभूति मे हौ मानव-जीदन कौ सायक्ता 


मानव जीवन संह्षार फी वौराष्ठी लाख योनियों में भटकती हुई दस 
गत्मा के लिए एक दुतम भौर प्रमूट्थ जीवन होता है! स जौदनषी र्य, 
प्ता तभी प्रकट हो षतो है, जब ह्मे णान्ति शो छपलन्धि कर वी जाय- 
एबी शाए्वत शान्ति फी, जिसका भरजसर प्रवाह कमी ट्टे न्हो-रुमौ सूखे ना । 
एतत प्रवाहित यह्‌ शान्ति छो धारा भरात्माके सारे क्लुयषकोधो दे पौर भने 
शरो घोर के वातादरणु मे भी सबको पान्ति दे प्रभावित गवादे कटु करटो 


धै कितनौ हौ ऽवल-पुथल मे, लेकिन एस शान्त ओौढन मे कमौ भी एतौ 
उह्तेजना या श्रशान्ति का प्रवेशन हो सढ़े। 


शान्ति छी धनुभूति मेँ एक निराला हौ परानन्द होतारै, मिषु 
परनुमव फर सकता है, जिने श्रपने सम्पण पन्तःकरण में पुरं शान्ति शोषः 
विष्ट कर लिश हो । वह्‌ शान्ति का स्वरूप उसकी प्त्मा कै स्वरूपमे एष 
छार रहो जाता टै ! छषकी वह एकाकार भव्या ही भगवानु शान्तिनायष 
वर्णो में पहुंबने कौ श्रवस्था होती है । उन चरणों भँ उको भ्रषिकाषि 
शान्ति प्राप्त होती जाती ै भौर धन्त में वह. भरात्मा उनी चरणो र ्स 
का वरणं कर लेती दै--म्पुणं शान्तिमिय बन जाती दै । 


पाप-पुण्य के प्रसंग से मन करा परीक्षण 


शान्ति जिन एक मुज वितति, 


पुणो तिमुवतराब वै । , 
शांति स्वरूप कैम जारिये ? 
कहो मन कम परलाय रे ॥ 


मनुष्य जौवन का सर्वाधिक मदत्वपुणं कायं धरया का तरम शाति 
षौ उपलम्धि कराना है । णान्तिको प्राप्त करनी के सिय कट जर्म्गोथ कै 
करना होगा । पहले चरण में शान्तिके स्वङ्प का अट करटा वणि रण 
मे शान्ति की शोध करना तथा एसके स्रोत काष्टा र्कःटा, शत तीण शरीर 
प्रन्तिमि षरण रभे शान्ति को उपलब्ध करना एतं श्रद्‌ कीन की शान्तिम 
बना तेनो होगा 1 


दूसरे पर टिका हषा रहता है पौर दोग कै स्वस्य न्तुलन ह बोर 
विचारपूणं एवं शान्तिमय रो सक्ता दै । 


चंचल मन का परीक्षण किप दिधिषे? 


मन का परीक्षण कई तरै होता है प्रौर उसी परोक्षणं ष प्राषा 
पर सुविधा धे णान्ति के स्वरूप का ज्ञान किया जा सकता है । बबतष्ठपपो 
ही मन कौ चंचल वृत्तियौ का तथा उघके विविष रूपों का ञान मन्ये 
त्वी होता है--उनको पह्िवान कर सुषारते कौ क्षमता नी बनतो है, तवष 
वह्‌ तधरिकाल मे भी श्रौर हृजारो-हुजार प्रयत्न करम “पर भौ शान्ति-शाम ग 
कर सकता हे । 


: वस्तु स्थिति-एेसौ ही है । पविकांश -मनुष्यो रका , मस्तिष्क विविष 
विवय मे विविष प्रकार कै दृश्यो को प्राप्त करते मे लगा दा हैः सेष्िषे 
यह नही सोच पाते कि उनक्रा मन कंसा तानाबाना बुन राह प्नौर याष 
एस छानेबाने मे प्रषनी ठी स्वामिनौ भ्ात्मा को तो प्रोकल करे नी रष 
रशा दै? जेषे जोष्ट्री घनेकनिश वस्तु के बीच प्रौर वमकीले पत्रो ष 
ककरो मे षडे रत फो पहिषान लेता, वैसेषह्ी मनका पारखी मनष़्ोऊ शीः | 
अवी छलांगो म मन की वास्तविकता का पता लगा तेता है । किन्तु यकप 
रस्येकं खावारण मनुष्य नही कर सकता है । उसका ध्यान ककरो प्रौर पत्वरं 
महो उल णाता है-रत उषे कहां दिखाई पड़ते ह ? वह प्याह कफे 
प्रानी से मन की गतिविधियों को सुला नही पाता है बड़ी बढ़ी उषमनो | 
को तो सुलभा पाना द्रुर की बात होतो दै, लेकिन दैनिक कर्नस्यों क कारण 
कनौर फल की पष्टिवान मो उघको नहीं ्ोती है! साघारणतः व्यक्ति गोषद 
ह छि मैनिदममूक कत्तव्य कर लिया । प्रग एष कर्तश्य का फल पटषय स्प 
मी कुठ नही होता तो सोचना पगा कि वह कर्तव्य कंषा था 7? श्या 
कर्तव्य भो या ? एकं रूपक सामने र्ते । लौकिक समस्यापों की ष्टि । 
एक पुत्र भपने पिता की शेवा करता दै! नागरिक की हैसियत से वी तपर 
वाध्ियो की णान्ति के प्रयत्न करता है तथा कार्यकर्ता के खूप में जनता 
पते दु-ख मिटाने में खदायता करता है । लेकिन दन कर्तव्यो का धव ८४ 
पाला की प्रान्तरिश्ता के साय घम्बन्शं नहीं वैठ्तादहै, तब तक क्या +| 
पासन का कोई फल सामने भ्रा सकेगा? 


मालीय षन्ति भ कदी भौ शयं की परोल करे कै वि 
यंव बताया गया, उख्मेदो विन्दु ह-पुष्य मोर पाप फ । नषे बी 


व क थ 


कौत ए! चल रहा £, एशे उसके राये कौ परख होती ६। परस्तु भत $ 
परीक्षण कै भो पाप पौर पुण्य दोनों चिन्दु ह । मनका कांटा क्या पुरे 
तौर पर पुण्यकेक्षेत्रमेदैया पापकेक्षेत्रमे है भ्रयवां किष~किसिषक्षेत्रर्मे 
कितक्ो-कितनी डिग्री पर ै? उस कटि को देखकर द्री मन फी शुमाथुमता 
का परिचय मिलता है । पुण्य श्रौर पापये दोनों शन्द भ्राम लोगोमें भीुब 
प्रसित € । उनको स्थूल विचार भी रहता दै शि कौन-कौन ध कायं करते 
ठ पण्य होता है तया कौन-कौन से छायं करते से पाप होताद्ै? पाप पौर 
पुण्य कै प्रसंगी मन का सष विधि भे परीक्षण किया जा सकता दहै । 


पाप पुण्य का ञाघार, कारण तथा फल 


भारतीय चिन्तको कै चिन्तत सि हमरे हुए प्रायः समी दर्शेन पापप्ौर 
पुण्य ४ विषय मे प्रपना एकसा मतग्य धमिव्यक्त करते ह 1 पुराणो कौ रष्टि ४- 


प्ष्टादश-पुराणेषु, व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । 
परोपकारो पुण्याय, पापाय परपीडनम्‌ ॥ 


व्यासजी नते सार श्पमे यदौ कटाह कि दूसरों को पौरा पचाने 
कै बरावर पाप नहीदहैतो दूसरों को सुख पहटंवाने क बराबर पुण्य भौ नी 
दै । यह्‌ जात धरपिक्षतामे है । जहां पाप पौर पुण्य-दनषो शब्दो की संरचना 
है तो जाषना यह कि पुण्य तत्त्व क्या है धौर पाप तत्त्व क्या दै ? 


स जौवन के साथ जितनी एक्ति है; वह सब पुण्य का फल रहै । 
शरीर सुन्दर है, स्वास्थ्य प्रच्छाै, भ्राथिक हृष्टि 8 सम्पन्नता भी दै तथा 
प्रपने स्वभाव फ प्रनुकरूल परिवार के सदस्य मीरु तोये खव भनुद्रूलताए्‌ः तवा 
घुष श्वाधन पुण्य कै फख कृप मे प्राप्त होते है । यह शास्त्रीय विष्लेषण दै । 
एुख घाषनों कौ प्राप्ति को पुण्य का फल कटेगे घौर दसै साथ एक सन्द 
पथिक जोड़ देगे कि भरत्तराय कमं का क्षयोपशम है। 


दूखरी घोर मनुष्य तन मरही रहा हुपा एक व्यक्ति फुटपायपर पढ़ा 
हषा एक-एक रोटौ फे टुकड़े के लिये चिल्ला दहै-फटे कपडो मे स्दीष़ 
कारण विदुरता है, तो पह भी दसी मनुष्य जीवन का ही दूसरा पत्‌ दै । 
पषा क्सि कारणव होता है? इस दयनौय स्विति $ पद्ध षपकैषटल का 
एत्तेख हेता & । कायं से कारण का रीघ्र पता दल जाता है, क्योकि कारण 
के दिना कायं तहं होादै । कयं कारण सम्बन्ध कोषस रूपमे समन्त्य 
कि पापक घामने रोटी प्रार्‌ पतो रोटी किस्से शनौ ? पाटेरे ! श्छरूपमे 


१२७ 


[च 
क "कनका 


षदा रोटी का कारणा हौ पया 1 रोटी सकर यह परपुमाहं सयनाभौ हत 
है कि प्रादा श्राया भौर उससे रोटी नी । वसे हौ य संघार में पाफेषपो 
धच्छे से भरच्छे-जीवन काल्प भी दिखाई देता हैतो बुरेश्चे बुरे कायं भीष 
ह । साधन-द्वम्पन्न जीवन जो दिखाई देता है, वह्‌ पण्य $ फलस्वङ्प हेता दै 
तो पाप के फलस्वरूप भ्रप पमरभावग्रस्त जीवन शो दैखते है । भरच्ये कोश 
परिणाम पृण्य श्प होता दहतो बुरे कार्यों का परिणाम पापसूप। 


पुण्य भ्मौर पाप प्रात्मा के साथ बंघते ह । पातमा $ साथ इन 
सम्बन्ध केसे होता है तथा किये जनि वाते कायो में पप प्रौर पुण्यकाविभा 
छन कौन करतां है ? कायो का विमाजन दोप्रकारषे ही षिया जा बाद 
ए5 भरच्छे फायं घौर दूसरे बुरे कायं । कर्तव्य मँ भ्रच्छे कायं दी शामिल है 
चाहिये, लेकिन कभो-कमी मनुष्य बुरे कार्यो को मी कर्तव्य बना्तेतारै 
फत्लखाना घलाने वाला कह देता दै कि कत्लखाना चलना मेरा कर्तव्य ई 
मच्छीमार भीरेसा ही ककत रै, लेकिन ये काम कर्तव्य कीकोटि्मेनां 
प्राति, बत्किये तो प्रकरतंव्य ह । महपपकारी कायो को कर्तव्य माननाषा 
की प्रागमे घौ डालना है । दससे पाप का महाबन्ध होता है । जीवन निवा 
क्षि लिये कोरर भी प्रल्पारम्म वाला भंषा किया जाता है तो उससे श्रत्प कमं 
बंघ शोषा दै। 


सक विपरीत जो शुभ भावों $ साथ पवको भलाई करतः दै, मानव 
धैवा करता ै, मात्ता पिता की भ्राज्ञा भँ षलता दै तोये सब वास्तव; 
कर्तव्य ह प्रौर हन कर्तव्यो को करने से पण्य का वंघष्टोता है । एववार्दपूः 
भे स्पण्ट इत्लेख रै करि एकु पुरुष पने माता पिताकौ मल प्रकार सेवा कत 
है तो उसको कम ते कम घौदह हजार वषं तक पुण्य प्रकृति का षेध हेगा- 
यह मूख पाठ है । कैसे ही भ्रन्धान्य विषयों ® प्रसंग दुण्य बंष का एत्मेः 
क्रिया गया । दरषके साय उन कायो का जौ एत्तेख ह, जिनति पाप धकृ? 
का नेष ्ोता £ । ये घारी बातें शास्वौय दृष्टिसे शषष्टषी षर्टद। 
पाप पुण्य सम्बन्धी कु विपरीत भान्यताए 

शास्त्रों मे पाप पुण्य के स्पष्ट उत्लेद्ध के उपरान्त भी करट सो 
धपनी तुच्छ वृत्ति के भनुघार भपनी पकड की वात को धाति करते के तिम 
शास्त्र की बात को टुक्रा देते ह रौर सामान्य जन को प्रपनी विपरीतं माध्यता 
घटो रूपमे खमे शीचेष्टा क्से षै । रसे लोयों से पदि कोई स्पष्ट प्म 
किय शुम भाव से माता पिता कौ खेवा कर र ह, नगर निवाद्ियो भ) 
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वी $र शी £, दीन इषि कौ सेवा फर शठा £ भ्रपनौ एक्ति $ धनुर 
च्छे कर्यो मे सष््योग देता हूं किसी कि प्रति वदले टी सावना नहीं रखता 
› म निस्वाथं मावनासे सारा शयं रता हूं तो वतताक्ये मभ मेरे दप 
तव्यपालन का क्या फल मिलेगा ? 


स प्रन कै एत्तरमे जिनका मन-मस्तिष्क साफ है सुलभा हषा 
था जो भ्रपनी पकड़ी हद यलत वात्तको भी स्ट सावित करने कै लिये सत्य 
ो छोड नौ ६ वेतो स्पष्ट कु देगे कि ह्न सारे कृत्यो प्ुम्दे पुण्य का 
षर होगा भ्रौर यदि तुम श्रुत एवं चारिथ्य घमं कौ मावना के साय चलत हो 
) पत्मशुद्धि कै रूपमे धमे का फल भी मिलेगा । लेकिन दसौ प्रएन का, 

लोग जो विपरीत मान्यता फो सही बताने की गलत चेष्टा करते ह; उत्तर 

# कि हु्रा क्या, जो कर्तभ्य होना था वहुष्ठौ गणा । वस्त कर्तव्य कर लिया 
' पाग क्या होना? कुंनरही होना दै! मद्रि परिणाम वाले पुरुप षोच 
ते क्रि कर्तव्य कर लिया--धागे उसका कोई फल नही होता है 1 ह्र किसी 
ो बुद्धि भ्रागे नही पटुचती है, लेकिन निधमे थोडी सी भी तीत्र वुद्धि रै, वद 
श प्रचेयाकरिजो मीश्रौर जषा मी कताय ।कया, उका पुण्य या पाप षप 
कोई भी फलन, क्या सा भी कमो ष्टौ सक्ताहै ? एक ग्रहस्य श्रपने 
श्स्याश्नम मे विवाह भादि करक सवके प्रति घपने कर्तव्य का पालन करता 
तो क्या उसका कोई फली नही होगा ? वे लोग शुम भावना से कयि 
ये एसे पारस्परिक कर्तव्यो को मी पाप वताते हं । यही नही, वे द्म विषय 
# गलत तकं भौर गलत उदाहरण दैकर सारे विषय को उलभन में पटकदेने 
# वेष्टा करते ह । जपे वे उदाहरण देते कि एक पंचायत एर्याछय में 
7यं करने वाला व्यक्ति ग्राम पचायत कै धादेश से मद्धलिया मार नर लाता 
` तो उसने भ्रपने कर्तव्य का पालन किया, फिर एमे पाप क्यों माना जपता 
¡ ? एव पूरे वाला छलभन की स्थिति से उत्तर नरी दे प्रत्ता ह पौर तव 
। उसकरै दिमाग मे यह्‌ वैठा देते ह कि गृहस्वी मे रहने वाला व्यक्तिनलि नै 
# कर्तव्य करता है, उन सवका फल पाप दघन खूप ता टै; 

पाप क्षौर पुण्य कि सम्बन्छ मे एरुदम विपरीत मान्यता प्त ल्पे 
चलित हो रही ६ । एक गष्स्य प्पने भच्छे कर्तष्यो का पालन एरता पा 
# यदि पापका्षघंष करता तो षायद उष लिये दण्य-वेद फा दो दनरण 
हेग ही नरह । एक व्यक्ति एदिच्छा चे माता, पिता, परिदार पोर षएमष्टभो 
पैवा कर रषा है, किर उसे उका पण्यरुल पयो नी मिलेषा ? श्छ प्रहर 
शे उतम जो पैदा फो जाती ६, उनको साफ क्लेष त्यि नी सन्भ्विमि 


को हजम कर गया प्रौर उपरसे मेरी प्ली पर चरखिि-दो षकः प्रः] 
लेकिन इस वात का निरय तो निकातना ही ष्डेगा। 


वहु भ्रपनी शिकायत लेकर न्यायाधीश $ यदहं पटुना । शरीर१ 

उसने उक खामने रखी । न्यायावीश ने उषो सात्वता दी रषे श्व 
प्याय क्रिया जाफ्मा | न्याया्षीण ते उसके माई फो वुत्ताकर पृष्ठा भ्व प्दत 
ध लोटते षमय तुम्हारे भाई ने उसकौ पत्नीकोदेने के त्थि रल द्विषे) । 
` छने कहा- हा, दिये ये । मैने चार प्रतिष्ठति लोगों की साक्षोमेयेष्ष, 
उक्षो पत्नौ कोदे द्यि ये । उष्ठके कटै श्रगरुसार उन चारो व्यक्तियोशोषरः । 
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धौण ने बुलवायः । वारौ को चार धलग-प्रलग कमरों में वल दिपा 1 
प्रत्येक के सामने छोटी बडो सानां कै कर्द प्यर्‌ रखे गये पोर पूया 
कि रत्न जिस सर्ज थे, उस सार्श्ल का नमे छे पत्वर नित | 
चताभो । हकीकत में उनद्ोनि रत्न तो देते नीं ये । चारों ने मनमि इः | 
पत्यर छोट कर दै व्यि, जो चारों ष्टी धलग-प्रलग सार््जके ये । विक्षेप, 
एक रत्न गिरवी रखा था, उने सही सार्ज दी । उषे वहरवाप 
मंगवाया घौर जांच षी गर्ह कि क्या वह रल उसी भाई का ६ ?सारो र 
कै वाद सारा ममिला स्पष्ट हो गया । 


श्रव शष रृष्टान्त से देये कि पाप प्रीर पण्य के कपा स्म ध 
सक्ते ह? ऊपर घे क्या दिखा देता हे ध्रौर मीतर भया रहश्य शता. | 
पाप प्रर पुण्य का निर्णय मन की कसौटी प्रर ही निकलता दै । | 


कंते करे मन का परोक्षण ? कंसे निखारे मन की कतौटी 1 

पाप भर पुष्य की परल मन की कसौटी परही कौ जा मक १। 
जितनी भन कौ हतम ह, चै मनृप्य को पाप प्रवृत्तियों मँ दुगोती र्षी {1 
पाप कायो का फन पापवेधकेषख्प मेहोतादहै तथा पापवधङे उवप मं कष्टो 
सिलद्धिता, जिसमे मन हलमः-उलमः कर नये-नये पाप कायो मेषा ५ 
है, यश पन्तहौन च्छ र्षखाहो जाता है । दधीति ह्म तथ्य १९ ५ 
करते को पावप्यकता है कि मन का परीक्षणारंवैकरे भोरमन को एषषा 
षौ शि छर निषारे छि हर पच्येवुरेका निरय दस कमोटीषठे निक 4१ 


[न ज हि (६६4 भु] र म इ 

पमये पहने मन की उतम मिटनौ बाहवे । छतकना 
होनी २, वड फमी मी व्यवस्यत नहो हो सकती । मन की मिक 
१ ७ र 
ष्यबन्या समीपा शश्वद, जब उसकी दवम कमश कमह) 


शै 


हषमनों मे जो व्यक्ति उल रहता है, वश मना शान्ति क्षे स्वप पर विचार 
ही कंय कर सकता है ? भोर इसके विना जीवन विकास के लिये पुरुषां फंसे 
क्षिया ज। सकेगा ? शान्तचित्तता भौर सतैहमय व्यव्हार-ये दोनो क्सि मी 
कथं ष्टी ध्रफलता के लिये प्रावष्थक होते ह तथा शान्त-वित्तता उलो चै 
बाहर निषटलने पर्षा सक्ती है । 


मन का सदी परीक्षण होगा तो उस्र पर सरीनिेश्ण मीरखाजा 
सकेगा । तभी मन री कष्रीदी उजली वतेमी भौर पाप-पूण्य का भेद प्रतिक्षण 
पपष्ट बना रहेगा । प्ले के पाप कर्मों का उदय होगा, तव भी एक सुलभा 
हृपा मन टुनशीलता रवेषा घौर नये पाप कर्मो का वध नीं होने देगा 1 
दक लिये वस्ता मन सन्त-समागम भी करेगा तथा वीतराग वाणी 9 प्रतिवोष 
भौ लेगा । वद समभ लेया कि दस भ्रभूल्य मानव-जीवन का एसको खदुपयोग 
करना है तथा एक वार इलभनो 9 निकल कर फिर उलभनो मे नही गिर 
जानाहि । दसीलियि कवि ने प्रेरणा दी कि-- 


शान्ति स्वह्प किम जनारिये, 
कष्टो मन केम परखाय रे? 


कोर भी काम कश्च होगा--यह्न पतमश्या तब तक ही रहती दै, जब 
तक क्षंकल्प सुदृढ नीं हो जाता £ । सकत्प भौर पुरुषाथं की शाक्तिं जव सयुक्त 
हो जाती दै तो यश कै" उड जाता है । जां वाह, वशं राह को छक्ति के 
प्रनुषार जटिल कि जटिल कार्थं भी तव सरल बन जातादै। 

यह टीट कि मन का परीक्षण एक जटिख कायं है पौर उपध 
भौ जटिल कायं होता है मन पर नियंत्रण स्थापित एरना--किन्तु यह चिन्तन 
करते पौर संकल्प वनानि माव षा प्रन है, क्योकि यक क्रिया प्रगर मन करले 
तो फिर मन जोवन-विकास की यात्रा मी सरलता रै पूरौ कर नेगा । यक मन 
प्ालिर प्रत्मा काही एक पूर्नाहै पौर प्रात्मामे ्रषने पजं को ठौक्‌ से रखने 
मौर ठीक 8 कामलतेने की योग्यता श्रा जाय तो फिर यह मनः ये न्द्िां 
पौर यह्‌ शरीर खभो साधन घर्म-क्ठाघना मे नियोजित क्रिये जा सकते £ । स 
्दवृत्ति कै साय तो जड़ पत्दौ का याने कि घन सम्पत्ति एा उपयोग मी चेतन 
ततस्वो को जगनि के काम मे क्था जा सकता है । यह घब एक जण्रत प्रात्ना 
दवारा भप मन को सहो मोड देने की वात मावर दै । 


पाप-निवृत्ति से पुण्य-प्रवत्ति तथा पुण्य से कर्मक्षय फौ मोर 
पाप भौर पुण्य के प्रसंग मे एव भन का परीकल्षणङ्रयेतो उदगोधिव 


मन पापं $ काथो से चनी वृत्ति एवं प्वृत्तिणां कोष्टुर हटा ेषा। 
तव पपक्री कार्यो घे नितरृतति लेकर लोकङुक्त्याण क कार्यो में प्रदृत्ति गप 
पोर उनसे पण्य का बव होगा । पुण्यकर्म जब उदय में प्राएगे तो धनतैषे 
समी साघन-सुविषाएं प्राप्त हौ स्केगौ जो मनुष्य को धमे कौश्रर प्रेति कए 
खके । छस ध्म-करणी का प्रमाव सांसारिक उपलब्धियों से घलग हटकर पालनः 
शुद्धि के ख्पमे प्रकट होगा । श्रात्मा की प्रणुद्धि पोती है, कमं पुद्गतो की 
संलग्नता से श्रौर शुद्धि का यही श्रभिप्राय होगा कि पात्मा क साय संलनलन 
फर्मो का क्लयोपशम हो । कम॑ दवेगे भ्रौर कमं मिरटेगे तो जौवन मे पापकारौ 
प्रभाव घटता चला जायगा प्रौर श्रन्त मे जाकर कर्मक्षय का ही सितता 
जम जायगा । जो कमेंलय का भन्तिमि बिन्दु, वदी मोक्ष है 


मोल प्राप्ठ करने के लिथे पाप प्रवृत्तियों से विलग ्ोना नितान्त 
परनिवायं साना गया) पाप प्रदृत्तियो क्षि यथाणक्य पिलग हेते रह्म 
कष्टफारो कर्मो का दबाव कम होता जाता दै भौर उठने ही भ्रंशो मे भराई 
फे काम करने से पृण्यकमं का वंष होता है । ये पुण्य शमं जीवन--विकास 9 
साधन जुटातै ह । ठीक दसी तर जंघे कि एक नदीको पार करमे के धिपे 
नाव को जषूरतं पडती है । ये सान भाव फा काम देते ह । जब तक्‌ नदी 
दूषरे किनारे पहुंच नही जाते, तथ तक नाव का पाश्रष लेना पड़ता है, सेरिति 
दूरे किनारे प्र प्रपना पांव तभो धर सकफे, जव नाव को भौ घोरेण । 
दसी प्रकार मोक्षमे जनि ङक लिये पुन्य को गी घछोड़ना पडता दै पाने श्रगुभ 
ध्रौर णुम दोनों कमं द्युटते ९ पौर सर्वेधा कर्ममूक्ति की श्री राष्ठ फरण 
होती दै । 


क्म्य या यहो उपाय है कि मन को पवित्र जनाया भाय पोर 
परात्मणुद्धि की जाय । दस प्रकारसे जो गान्ति प्राप्त करने का प्रपना वर 
बनाति 8, ये मन फो सोते &, फमंनिष्ठ बनते षह मोर प्रासथुदधि को निता है। 


पापको मी पृषु तो प्राप यही कगे कि कर्मं होटने ह पौर मोन 
मं जनाद! तौ दमे सिये मन फो पहचानना होगा पर्सना शपा पोर 
परते समाम षाय मे परह कर उमको श्रते टम से कलतानी क्ोगा 1 मनकी 
गनितिनिरतं सं पवियता धागमौ तो समौ प्रकार म कर्त्यो का पालन भी बशो 
चित भोतिष्ठे हग भौर भन्वतोमलया उम भात्मा के चरणं धम्युणं कपष 
पाने दि दृगन तन्ति प्रौर मोदा षी रिशा मे श्रा चकमे । 


ध 


क ओ 


निग्न्थ-संस्कृति ओर ग्रत कान्ति 


पाय का यह्‌ भ्रवघर षौतराग देवों फी पवित्र सस्कृति की पावन 
पवस्था का प्रतीक है। तीन मुमुक्षु धरात्माभों ने भरी प्रापक सामने भागवती दीक्षा 
भ्रगीकार फी। एनके परिवार जनों ने टस ध्म-सभा $ सामने ध्रपनौ स्वति 
दो, प, मा. साघुमार्गी जन संष @ तथा स्थानीष सघ के प्ष्यक्ष जी ने संघ 
छौ प्रोर सि धनुम्ति प्रदात की, छव हष तीन मव्यधात्मापध्रो को दीक्षा दी पर 
६ । यह स्थल इस भाष्य)त्मिक विशेषता को लिये हृए दै । प्स स्थल पर भाज 
जो यष पावन प्रसंग उपस्थित हृभा &ै, वह मानव जाति के लिये धौर मख्य 
स्पे मन्य जनो ष्टी भव्य घाकक्षिधों फो हृष्टि से भरात्म-फत्याण हतु भ्रात्म- 
साधना का एक समुज्ज्वल श्रक्षग है । एष श्रात्भकत्यास हतु की जाने वाली 
प्रात्म-साघना पे निर््रय श्रमणा सस्कृति को सभुरक्षित रखने का सुदृढ प्रयल मी 
समाहित £ । 


` प्राच फे ड त्खाषटप्रद प्रसंग पर वक्ताधो ने पीर शवियों ने प्रपनी 
भुम भावना का प्रकटीकरण किया दै । इन भावनां कौ जया षहरार्हषै 
पाप भी पपने धन्ठःकरण मे उतार शं लि्रन्प धमण स्कति के मण्ड श्दक्प 
षोष्मानमे ले सो सको सुरक्ना ® प्रति एक फएटिवद्धवा धपे हृदय मे नौ 
जाग्रत हो षष्नी । 


रो बीज, राण-टेष 


घाज द्वितीदा तिथि । हूजषो जो चन्द्रमा छदर शेता ६, दष 
भपनो कुलाप्नो को ्वसिदृद करहा हषा परणं चन का स्वखूप प्रह दर्ता ६। 


। 2.3. 


ऋ, 
म 1 “ 


तास को यह्‌ सामास्य णुक्लतां शीतके पजरस्वितो छौ धारणी कर्ती ६६ एः 
कै दिन पणं णुक्लता को प्राप्त होती है । स शुक्ला द्वितीया $ दिन मुपुषु 
पत्माप्रो ने मी प्रपनो संयम यात्रा शुक्लता $ साथ प्रारमष्है प्रौरणै 
फं णुमकामना दै कि यहु यात्रा शुक्लतर वनतो जाय } दून के र प्रसंगशौ 
ष्टि क्षि नकौ मावनाएं प्रात्म-कल्याण कै पथ पर समूखत एवं समुञ्जत ग 
यह उनके लिये हितावह है भोर निग्रन्य सस्कृति कीप्रमावना कीरष्टिषेभौ 
इपयोगी है । 

भरात्मस्वष््प को जानने के लिये यह एक निमित्त ह, शिश 
प्रान्तरिक विकृतिं का पता लगाव घौर भ्रात्मशुद्धि का प्राक्च प्रगतिशौतशे 
वस्तुस्थिति कौ ष्टि से चिन्तन करे तो रपष्ट छपसे विदित होगा क्रि पाए 
फत्पाण का जो मागें वौतराग दर्णा ते प्रणस्त किया, वष्ट मां मलं 
णुद्ध एवं पदि्र ६! यष रेष्ठ मार्गं है जिन्न पर चलकर प्रत्येक भव्य प्रास 
भ्रपनी भ्रन्तपचेतना के विकास कै छाय पने लध्य तक पटच सक्ता दै । 


धत्मा कौ णुद्धिमे तथा हत प्ात्मणुद्धि फ चरम पिक मे बध 
तक्वो फीदष्टिसे दो मुख्य तत्व वत्ताये है पोर वै ह राग पौरद्रष। 
उत्तराध्ययन सूच मे भ० महावीर ने बतलावा दै 


रागो य दोसो विय कम्म-वौयं, कम्मं ष मोदुष्पमवं वर्यति । 
कम्मं च जाई मरणस्ख भूल, दुक्छं च जाद मरणं वयति ॥ 
उ० सू० प ३२ गण ५ 


राग धर दैपष्ठे षी कौज परात्मा फे धरातल पर श्र॑कुरितष्ो कफे 

प्स पतुर्मत्ति संर अ विशात वृध काप पाग्ता एरते ६, जिद टि 
प्नौर पत्तो पर भदान्प धात्माए्‌ भरने निज स्वस्य ए शति संदितं अनक 
पारश्रपणा न्ती श्ट्तो £) प्य परिश्रमण में पनेर ठर फ षष्टो, दुमो ए 
दुविधाप्रो षा सामना करते रटे पर भी यहु विहस्डयाका विपयद कि प्राणाद्‌ 
हन सचन् तों के धातक स्प ठो नहीं सम पाती £ } प्िरलौ षे प्प्‌ 

हेष ¢ सो राप-द्य की यदि द्रथियो फो मवादत्‌ जान दाती द पौर भश 
दटडतया पाते £ -दाय गतो । रेप्ौ धास्ाप्‌ नद मुम सन्ती 2. 
पणी ष्ठे टार निप्न्य यनना विट दु कमी दते प्रम (मामकी दीर्ण 

) द्यम दे ट्‌ 1 व््दीर शमु ष षट मागन शाय उषद्यो कीशरमरः 

२ ५ अपद श्रोष्यति प्रषु ई 


> 
दर्‌ धवग्यहूने गनी १६८१६) 


ष शट्‌ ददि चारः स्थरे श 


नं 
नू 
# दद्य “ ॐ ई 
पद चद ण्डा ९, (कमु मप धाल्छाद्‌ मूड 


्मेय-्मय पर्‌ रने धौर्िव क्षि दीजी पे छपरी विमि छ्य धै्षर 
मानवो मन को भी प्रमावित करने ष्ीवचेष्टा की पौर कमी-कूभो साधक 
परत्माएः भी रग-दवेष के लुमावते ह्यो मे उलभने लप गई, परिणामस्वए्प 
वीतराग दैवो कौ पवित्र संस्कृति कुञ्च भोल सी ने लगी । धीरे-घीरे राग 
रष भौर काम) फरोघ की छिपी हई लालसाएं घापिक क्षे में मौ यदा-शदा 
ष्याप्त सी होने लगी । उस समयमे जागृत भ्रषत्माभो ने श्रगडारई ली--प्पने 
गत स्वर को उन्न बुलन्द किया । उन्दोनि भ्रपना घ्यान निग्रेन्य श्रमण 
सस्कृति कौ सुरक्षा पर भौ केन्द्रित किया तथा रागद्वेष की घान्तरिक ग्रथियां 
एन -क्रिन रूपो मे उमरती ह-- इस! भली माति विष्लेषण किया पौर इस 
पवित्र संस्कृति की सुरक्षा के लिये भ्रपने जीवन का हुत वडा योगदान दिया । 
छनकी यह जागृति भात्मशुद्ध $ परिणामस्वरूप प्रप्त (ई । 


निग्र संस्कृति श्रोर एकता 


यह्‌ शत्म-जागरति का पवित्र प्रवाह प्रवाष्टित रता हृधा चला श्रा रहा 
६, जो रि महावीर प्रमु कै शान कौ शुम षारामे उमरता रह दै। भ्राघु- 
निक समयमे क्रन्तिके जो कुष्ठ स्वर उमर, उभमे भराचार्यं श्री हृकभीचंद जी 
१. सा. ने घ सस्ति की पवित्रता फी सुरक्षा फ लिये प्रपने जोवन मे 
एक ज्वलंत प्रादशं उपस्थित किया तथा उनके पे एक फ वाद एक महापुरुष 
ग ६ पावन श्राव्यात्मिक दीपशिखा को घतत प्रज्दलित रखते ह९ भ्रपने जीवत 
टो प्रपणा की। 


परमी-प्रभो कुश्च वषं पूर्दं मी षा समय भ्राया वा, जव राग भौर 
पको कुटिल प्रवृत्तिा, न मालूम प्रचार-प्रसार क्षे नाम से पयवा प्रहु लिम्ा 
फी दृष्टि या यश कीति ष कामना ञे कुथ साधको का मन मस्तिष्क सकः 
भोरने लगौ भी पौर एता लयते लगा षा दि फट साधक धपनी प्रतिष्ठा भौर 
प्रपने सत्कार सम्मान के लिये रगङेष षी भरवृत्तियो मे उलभ रहै ६ । छव 
एक एसो दिष्य श्रा्मा ने भ्रंगडाई लौ कि ज्िका शरीर दीखने मेवद या 
किनमु मोतर कौ चेतना तस्सा च मरी हुई यो) फारीरिष्र फनडोरी मे मौ 
एष महापुरुप ने निर्रन्य लमण॒ सस्कृति शो सुरक्षा ठे लिये (पनी धान्तरिक 
पावाज बुलन्् फी शौर यष्टु स्पष्ट किया कि सु घने मानसम्मान पौर विर 
दावो कौ रोई कामना नही &- मेय तो पहो ध्राक्ताक्षा ६ कि निग्रंय श्रमण 
स्ति सो पवित्रता सुरक्षित रदे । मुके तो ध्त्मा श्न बुद्ध सर्प तपा वौत- 
राग देव की पादन संस्कृति चाद्ये । मुके ष्या एी विदुलता फो धावप्यकूता 
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भौ है, पपितु युदश्र शारित्रिष जौवत की प्पे्षा 2) 


उस नरपुगव षे भात्मघोपसे वातावरण ने नया मो दिगि 
रागद्रप की प्रथियों क्ता विमोचन होने लगा तथा निर्व संतति क्रा रिम्म 
घःरिधिक णृद्धता कौ एकं नई लक्र चल पड़ी । परन्तु कट्‌ मद्रि नोदय 
तिये यह्‌ कष्ट्ने लगे कि हमारे समाज की एक्ता बन गर्ह है, एमे येन 
यों कर रहै ह ? ्ेकिन उस विशिष्ट पुष््पने पपने प्न्तःकरएा शैष 
को सुनने कौ कोशिश की प्रर उसके धनुधार ही वे चते । दे गान भर 
किये भद्रिक लोग गहराई पे नहीं छोच रहे हश्रौर पाष्यास्मिह जगन 
दप की प्रवृत्तिथों के प्रचलने ्टोने वाले घातक कुप्रमाक का पनुमन; 
गा पा रहे है । दसीलिये निग्रन्य सस्कृति से विमुख बनकफरमी एश्ठाकः' 
प्रलपा जा रहा था 1 उश महुषुरूप ने यथाथंञचनुभव कर सियाया हि 
मुस्य नष्टौ दै-मुस्य दै घारित्रिक शुद्धता, जौवन शुद्धि । चारित्ियुरिडे 
प हौ एकता धरावश्यक है} परतः जो एकता करनी, वहु कारित युः 
क धरातल पर ही कौ जानी चाद्य । घारित्रिक दृष्टि से पीठ हट 
एकता कौ जायगी, उश दुतरफी हनि होगी 1 साधु षरि मी विटा 
पोर विकृत शरित्र पर चनी एकता भी टिक नहीं सकेगी । 


षस दृष्टि्ठोएु क साय छत विकिष्ट पृस्प ने एक धूमा विपि 
एक संगोघन दिया कि एम्ता हो तेकरिम साधु धराचार के वारितरिक ष 
पर-सँदान्तिकत स्थिति ® खाय एकता का निर्माण फिया जाय ! उम एः 
साघु के णुद प्राचार पर ्ल र भौर जीवनके णुद्धिकर्णकामूवप्रटन 
यनो क्ति एकता के प्रावरणा क्षे पो प्रारमणुद्धि के सदय को पोषः 
दिया जाय--वीतराय काशी शा हनन करदे । पदि रफेसाकरसते ९ 
इधर कि रदत ह्‌ प्रोर न उर के 1 पनः निप्रंय कमरा सन्ति को 
जषूरी दै भौर उमके निये धात्मजारृति जरूरी है । एसा तुपुनः 
परातिद्रान्ति कै दनमक भी गग्येक्षाचायं को) 


वारिति एकता च्रौर उप्तकै हिमायतं 

1 धानाय श्रो गगोरौनाम मौ प, मा, ने स्वष्ट् शु दि 
ष्य पातो दर मन्तु स्प मीपष्ने युद्ध साधु प्रायार का पक्षपाती ह १1 
ददि के दाद वैते एकटा दा प्रयत सवाह भमौर्‌ कक । मभ्य 8 
थना कै रन क इम दर्‌ गत न्ष यह्‌ गयि कषत 1184. ज १४ 
अप्य द्रण द द दिन्‌ माद्‌ का ददिथ दनार यव्य षमौ भष्य अरं 


2 ^ 
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धुरा-पुरा योगदान देँ ताकि मध्य पात्माएं धने कत्याण पय पर जीवनणुदि 
कै साय प्रागे बद्‌ घके । उप्त दिव्य पुरुप ने सादृ्च करके एक व्यवस्थित एवं 
सैद्धान्तिक धरातल का मागेदशंन दिया तथा निर्ग श्रमणा संस्कृति की सुरक्षा 
कै लिये णावक्रान्ति का कदम उठाया । 


दख क्रान्ति का चरणा जिस दिन उठा, वष्टभीदूजका दही दिनिया। 
प्रा्ायं धौ गणेशीलाल जीम. सा द्वारा जिनक्तो घाप सव जाने हं उस शान्त 
क्रान्ति का श्रकूर द्वितीया के दिन प्रादुषूत हप्र वा जो निरन्तर प्रगतिशील 
६ । इसका प्रतिफल जव जनमान के समक्ष धाया, तव उ्तके मश्व को 
उक पालोचक भी समभने लगे ! भव्य धरोर मूमूक्षु जन, निग्रन्य श्रमण 
संश्टृति के प्रेमी पौर' वीतराग देवो के उपाक साघक गणु इष शान्तक्रान्ति 
का प्रनुसरणु करने लगे । 


राणेष की विषैली ग्रयचिर्यां वोज प ते पनप कर किस प्रष्ठार वृक्ष 
प में फलतीह मौर सारे वातावरण फो कलुषिहठ गनातौ दै--षसको भी 
शवामाजिक ष्टि है समौ लोगो ने देखा । लेकिन उपषे वाद लोगो ने इष 
शान्त क्रान्ति के परिणामों को मी देखा है नि षारिष्यशुद्धि के साप मे एकता 
की प्रवस्था कितनी सुदृढ एवं सदफरपणं होतो दै भौर च।रित्रिक व संय- 
मौय शिथिलता चै योयो एकता फौ भौ क्या प्रवस्या बनती दै । इस परिवर्तन 
को देखकर प्राप सवका संफलय जागना बा्िये करि रागदेप के वीज को एम्‌ 
कर इसको पनपने न दे तथा भ्रात्मषिद्धास्त & साथ सम्यक्‌ दर्शेन, शान एवं 
चारिच्य का संबल तेकर निग्र॑य धमण संस्कृति कौ सुरता के लिये प्रागे ्टे। 
सम्पुणं सपाज से रेखा जनमानस भौ वनाव कि धमण सस्कृति कौ सुरक्षा फ 
साथ सुदृढ एकता का निर्माण हो । श् प्रकार की पवित्र स्मृति का सयोग 
पाज दस प्रदेशमे दूज के दिन भ्राया है! 


सस्कृति रक्षा का सेतु रत्न्रय' 


रागद्रप की ग्रयियो रो जीतने ® लिये सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ शन 
एवं सम्यक्‌ चारिक्य कौ शुद्ध घाराघना की धावण्यकहा होती है तया सौ 
माराघनाश्े निग्रेय श्रमण संस्कृति षी सुरक्षाकी जा सकती है! जहा राग 
रेप कौ प्रचियां रहं, वहा निग्र॑न्य संस्कृति कंखे सुरक्षि रद षकती है पोर 
पनप सक्ती है ? प्रथियां खुनेगौ तमो तो निग्र॑य धवस्या पा सकेगा । प्रथियां 
खोलने पौर निम्रन्य पवस्यां को प्राप्त करते के लिये प्राप्मग्त का विकाह 


(क 3 


करन) परेषा पौर पाससंय्त की ष्पता 8 माज ३ वान्ति दण 
वाचिक श्रोर कायिक वारिति को एकता स्थापित षो जा सक्रेमो । 


निग्रन्य श्रमण संस्कृति की सुरा का मूलाधार सर टष्ि ज षमम 
देन, ज्ञान एव चारिच्य री शुद्ध प्नाराधमा पर टिका हृम्रा रहता रै 1 रषे 
सुरक्षि रने के त्यि स्व. भरादायेश्रो ने नौ-सूय्री एक योजना थी रषी भ) 
उनके उष कदम को तरक्षण जनता समभ पाई धवव। नही, सेकरिन अ४-३३ 
समय वीत रहा है, वैसे-वेसे जनता पनूमद एर री मि वस्तुतः श्रि 
पुष्प में केषा श्चान धा, कंसो दरूरदशिता पो तथा सस्छृति फी सूरक्षा कैर 
षप्ी तीव्र लगन धौ { शान्तक्रान्ति का वहु शरण भव्य सूपमे समक्षे 
रहा है । 


यहु स्वामाविके ह करि जब फोर णांतक्रान्ति का कदम उठाया रः 
ै तो प्रारम मेँ जनता उसको कम ही समम पाती है । जसे-जध सरणं धाः 
गदते ६, वसे-वेसे उनकी प्रामाविकता सममे पातो) पव प्तरि सोयं 
का यहु मत बन श्या ह कि उष प्रमय जो कदम पएठायां गयाथ, का ६ 
पष्ठी कदम धा प्रर उष्य धमण सस्कृति को सुरशा फा सोय श्ना । बः 
प्मयतोवे दष पम्तु स्पित्ति क) पुणं स्परे ष्टं समभ पये कन्व भः 
छन दिव्य पुख्प की सगाई द्रई फुलवाडी ठी सूमंध ।दन प्रतिदिन गर्कती अ 
रदौ ६--ग्सि देवकर एषी उषयोगिता फा परनुभव का आ रट्‌ दै । 


३-३-३3 से नय~पाधना फा प्रतीक 


दख समय यषां व्रियेी ( पीयामिर, गमा, मौनम } परमम ‡ 
तीन मुमृ्ु प्रात्मापं प्रन, णेन घौर यारिषघ्य रन तरीन गुणो का सयोः एषि 
पर धपा ध्राःसवक्ति क्य विदास करने के उष्य से प्रमे ब्रा} + 
पषएर पर तोन-तोन एर तीन फ ग्योयसे नौ-पूषः सोजना शो प्रवरे 
सेक प्रपते 7ीदन परो ददरु मनाने षो टृष्थि मे चाये यद्र सीषद प 
धपयता पा प्रतरः मन यायमा । णठी नीकेश्रच म मोच्य ई, 
चा पन्य वरर सष । यो मोदा दही खापता ह, दही सौ -मुलो पनष्व द 
र पोना धो चार तान्तमा्‌ पस दृष्‌ चवं तो सोन तत्य क्थ ६९६) 


शण सटी नविध धत नेभ्मोपन 


् दन [निष ५ १ 4 श ६१ ' खं 
भो~त सोतन द माय मोदो (द्द मो्ध दट्‌ समा द ४५ 


88, 


व थै राग्ष फी प्रथि खौघनौ पईगी प्र्थाति भ्रातभा 9 धयै 
एरी होगी । इन ग्रथियां मे जितनी जटिलता होगी, उत्ते हौ भरषिकश्रात्म- 
घल कौ पावषए्यङता पट्ृगी । घाज ४ प्रसप 8 एन भ्रल्परिफ ्रधियोंषको 
खोलने कौ तथा निग्रन्थ वत्ते फे लिये रागे बठने की प्रेरणा ग्रहण करे । 
ग्रधिर्या खोलने घञा प्रयास करेगे तमी शुद्ध श्रावक-घमं का निर्वाह कर खकंगे 
पौर ज्यो-ञ्यों अ्रंथियां खुलती जर्येगी, भ्रापक्तौ गति निग्रन्य प्रवस्था प्राप्त फरने 
षी दशाम प्रागे से घागे बदृती जायगी । जीषषन ष्टी इश्व गत्तिके खाय निग्रन्य 
रमण संस्कृति की मण्य सुरक्षा ष्टो सक्षेगी, वर्कि प्रपने प्रादशं उदाहरण 9 इस 
सस्कृति का इतर अन जो परिचय प्राप्त करेगे, वषु धीघा प्रचार पिक से 
प्रधिक लोगों को इस संसृति कौ तरफ प्राकषित करेगा । देसी प्ावार शुदि 
तथा सुरद एकता से दख मभ्य संस्कृति फो जो प्रमावना हो सकेगी, षष्‌ पतु- 
लनीय हेगी । 


क्षिठी व्यक्ति-विड को नटी लेना है किन्तु विराट्‌ जीदन को मस्ति 
ष्क मे रखिये । वीतराग देशों ने जाति, व्यक्ति पादिक समौ मेदमावों कोद्र 
करके प्मग्र जीवन को गुणाधारित बनाने की्रेष्ठ प्रेरणा दी है, उख प्रेरणा 
को सदा याद रखें तथा जीवन को तदनुष्प ढालने कौ वेष्टा करं । निग्रम्ब 
श्रमण संस्कृति कौ उपासना करके ही दीवन कौ खाना को सफल वना सकते 
£ तथा मोक्ष प्राप्ति क चरम विकास को प्राप्त कर सकते हं! 


प्रान्तरिक ग्रथियों फो खोलने फे धम्बन्व मे यष्षो घामिक भौर 
पराध्यात्मिक क्षेत्र को वात कौ गईं है, लेकिन सासारिक जीवन जितना पषिक 
इन प्रथियों घे प्रस्व रहेगा, तय घक ख पारमिक पौर पाष्यात्मिक सव्र फा 
वात्तावरण मौ घर्वागतः सुन्दर तष वन॒ केणा वयोकि भारिर ष्व क्षयम 
णो ाषए प्रविष्ट ते ६, वे सखारश्षि क्षत्रसेष्ी तो पते ६! प्रर दष्ट 
च मूल बिन्दु के रूप मे सोचना यदु सी ६ दि श्राप भरपते सांएारिक्‌ नीवन 
भृ राग पौर प्रोष क्ी प्रथियां छम हं तथा भाप धपते घ्यवहार भँ मी 
निमेल भरन्ताकरणा फा वातादरण क्षिक बने । रागेष पीये प्रवियांर््ीमी 
रहै, ये उख ष्यक्त को, उसके जीवन तथा उख घाषषपास फ वातावरण शो 
कलुष बनाये विना नहं र्ती ह । यष्टौ कलुष जब तीव्र रूप पारण 
रता ६ तो एदे समाज घौर राष्ट मे फलता बाता & घौर ए प्रकार ¢ 
विषम परिप्थिियां उत्पन्न फर ष्ट्वा 2 । एसलिये रागद्वेष जहां तक भो दप 
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भ रहौ ह तमी उन्दे एमित कैषा प्रवाह {क्या जाय को गरषे१-दः 
भ्वृत्तियो छौ गदोतरी रक जायगी भरौर कलुप का विस्तार बी हे । 


हषठलिये दन पन्तरिक अ्रथियों को नये क्षप मेँ यने रे रोड हषः 
यनी हई प्रयियोंको भौ हदय मं सरलता चाकर खोलते रह । धीरै-षीरे प्रः 
कररा यंयिषहन होकर सरलता के शुद्ध वातावरण मँटठत जायगा। प्राश 
ग्रन्यिहीन वनानि $ तिये नि््र॑न्य जीवन एक भ्रादणं प्रतीक हेता टै 
निप्र॑न्व धमण संस्कृति को सरवो्छृष्ट विशेपता ही यह्‌ है कि रागद्रोपकौप्रौदत 
को समूत नष्ट रो । दसौलिये यह्‌ सर्वक्कृष्ट संस्कृति टै तया दष सर्गा 
संस्टृति ठी मुरा फ लिय सके पनुयायियों को विरीप्रषटार फाष्टमपेए भणी 
मं हिचश्ना नकी माहिद-ुरक्षा के भयसं मे कमी दील नकीं पाने देनी शद्रे 
दुढता से वद्िये 


ध्यान रसे कि यह्‌ घत क्रान्तिकारी फदम जो रव, पापं शौ 
साहृसपूएं नेहुस्व में प्रगतिमान हुषा, वड कमी मौ पी नदी इटा षक ष 
कदम धागेषे धागे ब्द्ना र्हा भौर निग्रंप श्रमण स्यति को दीनया 
बनाता रहा | सो भी माई बदिन निष्ठापूर्वश षरा पवित्र सस्ति शो पपुश 
रमना चाहते, चे द्र पाति दान्ति मे पम्मि्तित होष्टर परात्मनि वगत 
रक्षा के माग पर पग्र बन यक्ते! पाप धावक शराविका मपे सथान प 
ष्ण्ते ष्‌ साधु-साध्वियो षयो मौ पप्ने गुद्ध मार्गं पर घनन दीदि 
नोय मद उतारिये । रगदरेष को ग्रपिपों को कष्टा पलपने मत दरीन्पि । 


संम्ति कः सुरया के मामं पर्वशो दृदतापूवंक से ग्ट रौति 
लसि प्रर पै मप या पाहा ष्टे कलना हूपा तो सौतरम भागे प प्रव 
मोषो च्क्ैतो । जीवन पोटा पोर माघमा व्हून गोर, दर्ये नन 
दमन हवि प्रीर न प्रनाकधान । व्यायय बति शा ठा विम कपि ति 
सन्यदि वते मुरता पे निवे श्ये तकः रे पण यौ तयागी सो 1 सत कीर 
परमदा मारमा ष्ो भी मेरी यदौ याम्य है 


स्‌ 


1 
१ 
1 


दष को कैसे जीते ? 


संभव देवते धुर सेवो सवेरे, 
| लदी प्रमु सेवन भेद । 
सेवन कारण पहेली भूमिका रे, 
ग्रभय, श्रद्रप, म्रवेद ।।सभव।॥। 


। 


इस जीवन मे चायो श्रोर इतने ज्यादा खतरे विवरे हृए है कि पग 
' पग प्र सावधानी की जरूरत है । प्रापत्तियो के काले वादल मडराते रहते है, 
1 विपमताग्र के भावात चलते है श्रौर विकारपूर्छं द्रुपित वृत्तियो का श्रधकार 
† फैला रहता ह । रेते घनधोर भयानक वातावरण मे कव कौनमी दुन्दृत्ति इस 

जीवनी शक्ति का हरण करले-कुचं पता नही चलता । इम श्रमूल्व जीवन की 


किस समय क्या स्थिति वन जाय--कूदयं कहा नदी जा सक्ता है । 
( ग्राधियो श्नौर श्रवेसो के वीच मे भी यदि इम जीवन दीप को गुर 


| क्षित एव प्रज्वलित रखना है तो वही मागं अरपनाना चाये जिस पर उनने 
| से यह्‌ दीपक प्रकाशमान रह्‌ सके श्रौर उसका प्रकाल निरन्तर श्रभिदृद्ध टोता 


† रहै । 
जोवन-केनद्र को इवने सत दीजिये : 


सवसे पहले इस जीवन के भून केन्द्र को पक्ठ्ना ८ । जन कन्दर फी 
गतिविधियो एव वृत्तियो को समण्ना है कि दे किस प्रकार श्रपने मून स्थान 


ट 


को छोरकर बाहर ही वाहर फैलती चली जा रही है † वे वाद्र्‌ क श्रवन्न्‌ 


मे एन तरह्‌ विनुप्त होती जा रदी है दि कमी कमी उनका जर किनियमी 
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१ स टता < व ॐ {३ दद्ध ४ र 6 
मह दिता दैः £ । श्रोर~टोर दिखा दता है धूम ॐ १४ 


ज > र ~ ड कर क ररः श 4 ५. 
नी उन छर करौ कड कर्‌ कन्दर क क्नु म र्रप जा क्ता.) 


दाता श्रगर समुद्रम दूव रहार प्रर उतत एवाध परम भ 


५ 


द्विता दै तो उसे सहारे = फलो वारर नित गये +: ;. 
दरा च्ता ह ता उसके सहारे पूरे हायी को वार्‌ नियते सत + 
वहमूत्प ण व ८ नः कृप क प कारनं 9 = ^ 4 ल 
वटमूत्प रत्ना की गख्डी कपडे मे लिपठी हूर मनीमेदून मर ~, ^; 
कपटं ~ क धडा ~ द्धः) [4 -। हर = ॐ ~ पूरी क 4 श 
रपट का थीडा सा दधौीर भी गहर व्पिार्‌देरटाद्ैतो पदा भतन 3; 


५) ता ~= ह्र {~ नुननलनं [1 तरर ग वस्त = गु जा £, पुर + {^ 7 ५१ 
रे वाह्र निने रकम । किसी वस्तु कः गुम जानम सदि हलः 7 
तुमु ~ श्रार ~ मर दविधा जाता +~ > तं उयपे > सारे +> प्यः दम्त्‌ 4 + 
सृ र्‌ दौर द्वा दे जता तौ उसके सद्रार्‌ उस वन्तु | 


मते = स कृ ~ सूः ~. गम लैरि क य॒ ( न्न 1 भज पि) 

सतते द) समज्ियि करि सूर गुम ग, तेकिन यदि योगं सायमन्द) 
का पत्ता प्रानानी से लग जायगा । 

५ ^~ [4 (म [१ न~ क (प 5. दु ५ १ ॥ 

स्न दी ट्स णरीर के भीनरमे जोक स्ाटप्रा ४7: 


५) 
् 


की गुनि कै क्तिये नवमे बहला प्रनान होना चादि । सि प्रणव पग 


प्राता द्र प्रि व्वा उम केन्र क प्रोरद्छोर कटी दिया दरा शरक 

गिग विना प्रौर्‌ उगते द्रप नियत्रण मे परियिविनासो उमरी ६ पि: 
9 + धि [,] 1 [ ++ ४, ११ 

मी कैश युग क्वि जा नक्ता हर ? उन प्रास ्ेध ो गणन = । 


उनि दोर छो यरी की याद्धा प्रपधिमाप्रो सै पत्यु सिम 
नममः र उम आ्ान्तरितता को पटियमि--उसतेः रयल्प लो जगद 


न ५ ई 
५ 3 भयु „०० त्वि गः म पर्न €~ ध श १ १८ 
सत कनी गयुद्धि मि स्थम पीटर द तकायन श्र शुद्धि भो निभ । 
वि न" (^ ----- ^ यि गए तम गद ; -“ ~ „7 
नः + 11. ध 4 ~~ -171 एधिण पर ॥ उम प प" 11 + 


~. ५९ नम 11 ~ | ५। - १1 प्रा ५ #+ म ~> 2 => 
समयि ह पनम प्रारिन्‌ पत्ना य शि शि [ह सम 


पभ अना ~ 
याथा सा तकत च ॥ 


परा इवने मत दीजिये । जहां भी इसका जरासा छोर दिखाई दे, उसको 
पकड कर इस केन्द्र को वाहूर खीचते रहिये ग्रौर वाहर निकाल कर्‌ इसको 
सही मागं पर गतिशील व्नादये ताकि मन केन्द्रस्य रह्‌ सके ग्रौर विपरीत 
मागे पर भटकना छोड दे । 


सन पर आत्मनियत्रण हो : 


मन की डोर को जव श्रात्मा श्रपने नियंत्रण में थमे रहती है, तभी 
प्रन की गति को विकारो के समुद्र मे इवने से वचा सकते है । यह नियत्रण 
, जतना मजदरूत वनता जायगा, मन कौ श्रशुद्धिौ कौ मिटाना भी प्रासन दही 
रायगा । जानीजनो ने मन की महत्ता को द्यात्तित करने के लिये कदा दै 


मन. एव मनुष्याणा, कारण वध-मोक्षयो. । 


॥ प्र्थात्‌-यह मन ही मनुष्यो के वन्वन रौर मोक्ष का कारणभूत है। 
न की गति सुनियत्रित एव सुनियोजित होती है तो उसी मन की सहायता 
। उत्छृष्ट धमं साधना करके मोक्ष कै द्वार तक पहुचा जा सक्ता दै । इसके 
वपरीत यदि मन की गति स्वच्छन्द प्रौर उच्छुखल ही वनी रहे तो यह विना 
गिम का घोडा सवार को कटा किस तरह पटकेगा त्रौर्‌ उसकी कसी दुदेशणा 
. नियिगा--इसका कोई सदी रनुमान नदी निकाला जा सकेगा 1 मन की उद्‌ - 
1 मयकर रूप से खतरनाक होती है । 


किन्तु यदि इस मन मे तीन विशिष्ट गुणो का समवेश कर दिया 
¶य तो मन कौ गति स्वस्थ भी होगी श्रौर नदाणयपूणं भी बनेगी । प्रभव, 
प एव श्रेद को जीवन की समस्त ब्रत्तियो तथा प्रवृत्तियोमेवसालो तो 
फर यही मन सम्पूणं जीवन की सुख-शान्ति का महान्‌ केन्द्रं वन जायगा । 
मव्रेए इन तीनो गुणो का होना चाहिये । यदि एक भी गुण की कमी रहती 
# तो मन की व्यवस्थिता भी पूरं नही वन पायमी । प्नौर केन्द्र की यदि 
श्िणा वनी रहेगी तो उस दुर्दशा से समूचा जीवन भी दर्दगाग्रन्त टी वना 
र्दा 1 इन तीन गुणोमेसे श्रभी श्रदरेप गुण पर विचार चन रदा द । 


॥ हे प--यह्‌ मन की वहुत वडी श्रणद्धि होती दै तपा टन श्रगुद्धि को 
भूल से मिटाना भ्रावश्यक है । द्वेष को जीत ले तभी अदोष का गुण ब्रात्म- 
स्वम मे विकास पाता है । यह्‌द्रेप का विकार वडा ही श्रात्मघाती दाना 
दै1 देष दूसरो के प्रति किया जाता दै किन्तु उसका घातक प्रनाव पटने 
प्रपनी ही श्रात्मा पर पडता दै! देप च्रपने छोटे-छोटे स्पा मे ब्रात्मनावो नी 


+ 
४ 


ए 
॥ 
॥ 


द 
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क्षति करता है लेकिन कभी-कमी द्वेष इतना विकराल रूप पकड तेता ट रि 
भ्रात्मघात तक करवा देता है। एमे ब्रात्मघाती दप के कले र्पकोम्मः 
चाद्धिये प्रौर उन उपायों पर श्रमल करना चाहिये जिन्हे ` ्रपना २६६ 
भ्रात्मघाती हष कौ जीत सकें । 


जव श्रन्दर के केषर रूपी मन मेँ देष बहुत ही वीभत्स स्पत 
है श्रौर श्रज्ञानतावश भीतर मे भयावह श्रशान्ति उत्पन्न कर देता दै" तभीः 
तम श्रधकार के उन क्षणो मे कोई व्यक्ति प्रपने जीवन को समाप्त फर 
लिये भ्रागे वढता है । यह द्वेष का भयंकरतम रूप होता है । देप के वसीभूत ¦ 
व्यक्ति दूसरो की हत्या करता है, दूसरों कौ श्रपमानित व प्रताडित करः 
तो श्रपने श्रासपास के वात्तावरण मे भी उत्तेजना श्रौर श्रसुरक्ना पैदा करत 
दूसरों का श्रहित करने से पहले दूपित विचारोंसे द्वप व्यक्ति पहतेश्रपः 
भ्रहित करता है । 


इस कारण द्वेष जसी श्रणुद्धि को मनसे मिटादेने के लिये \ 
को पूरी तयारी कर लेनी चाहिये । 


हष का जीवन पर कुप्रभावः 


देप का विकार एक सेनापति के तुल्य है, जिसको सेना म ९ 
की वहुत वडी सख्या होती दै । उस सेना की स्थिति को राप दोटे-ो 
मे समम कर चले । दछोटी-दछोटी वातोमे जो मनुष्य का माथा गम हः 
वह भीदट्धेपदहीदै। उस देप में उलभ हु्रा व्यक्ति प्रपने मरस्तिप्व $ 
लन को कायम नही रख सकताहै। द्वेष की उत्तेजना मे गिर जाने पर 
ष्क मे तरह-तरह के तनाव पैदा हौ जाते है ग्रौर उन तनावो का वरा 
यह्‌ निकलता है कि उनके कारण करडप्रकारकी मानसिक एव णारीरिकि : 
रसियापैदा हो जाती है, जिनका निदान भी जल्दी नही हो पाता 
उवटर लोग इसी तनावप्ुणं स्थिति से श्रस्थायी राहत दिलाने के नियत 
गोलिया देते है जिनसे मम्तिप्क का श्रौर ज्यादा विगाड होता जता £ 
के कारण भस्तिप्क भे शून्यता श्राने लगती दै । गन्ता उसकी विनार्‌ 
को नष्ट कर देती है श्नौर दस ध्रकार एमी चिकित्सा के कारण जीवन की 
क्षति हो जाती है 


देप के विभिन्न रूप वदे भयावह होते है तथा उनका भीः 
घातक कुप्रभाव गिरता दै) इस कारण देपकी वृत्ति कौ दी ददन ध्र 
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क्या जाय-- वह्‌ श्रोयस्कर होता है। श्रद्ेप वृत्ति इम मनश्रौरभ्रात्मा के लिये 
सी श्रौपधि है जिसत्ते उनके स्वरूप फर विकार नही भ्राता ग्रौर गरीर को 
किसी भी प्रकार की क्षति नदी पहुचती। श्रद्रेप वृत्ति वनाकर कोई भी चिन्तन 
करेगा तो उसे महसूस होगा कि दछोटी-दछोटी वातो मे वैय खोकर उलभनै से 
दूसरे का तो वदला निक्लेगा या नही, लेकिन श्रपने जीवन की तो बहुत वडी 
हानि हौ जाथगी । तब वह सोचता दहै कि देप करके श्रपनी हानि क्यो की 
जाय्‌ ? इस वृत्ति से इस समय भीदुखी वनते हँ तो कमं वधन करके भवि- 
ष्यकोमभीदुखपूणं वना लेते है । 


देष का त्याग करना वहूत कठिन नही दहै । किसी ने कुद कह दिया 
तो कह विया---उसके कुद कह देने से सुनने वाले का क्या विगड जाता है ? 
सफ मन को वशमे करने की वातहैकि वह व्यर्थं मे ही उत्तेजित नही वने। 
क्षणिक उत्तेजना जीवन की स्थायी हानि कर देती है । उदाहरण के तौर पर 
यदि एक व्यक्ति ने उत्तेजना मे श्राकर सामने वाने व्यक्ति कौ उत्तेजित करने 
के लिये कुछ ऊचा नीचा कह दिवा कितु श्रपने श्रापको क्या सममतादे, मँ 
तेरी मद्यो के वाल उखाड कर फक दगा । उसने कहा ही, वाल उखाड कर 


फंके नही । लेकिन यदह वात सुनकर सामने वाले व्धक्तिके मनमेद्धेप वल 
पक्ड नेता है रौर वह॒ भी उत्तेजित हो जाता है 1 उस उत्तेजना मे वह्‌ उस- 


को मारने के लिये जूता या डडा लेकर दौठतादै श्रगर वह्‌ ज्यादा णक्तिगाली 
हतौ मार डालता है । वरना गालिया देता द, मनमे कुडा दै ग्रौर उससे 
बदला निकालने की सोचना दै । देनी उत्तेजना प्रौर तनावमे वह्‌ ग्वयकोदुखी 
चना लेता है । 


एेसी दी द्रोप पूरं दछोटी-दयोटी वाते जीवन पर वडा बुरा श्रमर 
उलती है । द्रेपकी क्रियाग्रो श्रौर प्रति-क्रियाश्रो मे वद इतना उल जाता 
है कि जीवन मे फिर कोई उपयोमी या हितकारी कायं करना सभव नदी होता। 
यह्‌ ठप जहर की तरह प्रात्मगुणो क्रा घात करतादी रहता ट्‌ । 


दषको हटाने के उपाय : 

वास्तव मे यह्‌ होप की वत्ति मनकी विचारणा कै भ्रनुमार्‌ ही चलती 
६ । मन॒ उत्तेजना पकड़ लेता हैतोद्धेप प्रवल वन जाता ्रौर मनी 
किसी की कंसी भी वात पर स्यत वना रहैतोद्धेप टिक भी नटी नैया । 
अपर के उदाहरण से हौ समे कि उस व्यक्तिद्वारा उत्तेजना दिलाने के वाव- 
शुदं सामने वाला व्यक्ति यह्‌ सोचनले फि वहमेयी सूष्धो के वाद उराठेवी 
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बात कहता है पर वाल तो वसे ही निर्जीव होते है श्रौर यदि वह्‌ अगौ 
उखाडना ही चाहता है तो उखाडले--उसका क्या विगता है, उदे नाई गै 
पसे नही देने पड्गे । वह्‌ इतनी क्षमा धारण कर ले श्रौरसनमेद्रेपनरी 
लवे तो क्या वह्‌ ्रपने ही जीवन की क्षति से वच नही जायगा ? शमे 
वाला एसे उत्तर से स्वयं ही लज्जित हौ जायगा । इस श्रष्टेप वृत्तिसे देन 
व्यक्तियों का हित सध जायगा । 


श्रदेष वृत्ति का साधक यह भी सोच सकता है कि सामने वाते मे 
पास मे यही वस्तु है जिसे वह देना चाहता है-श्रौर कोई वस्तु देने कोनी 
है तो वह क्या करे ? लेकिन दी जाने वाली वस्तु की उसको जरूरत नदी 
तो वह्‌ शान्त भावसे उ्सेले ही नही। श्राप बाजार मे जतिर्ह-ग्रनग- 
प्रलग दुकानदार श्षनी-श्मपनी दुकान की वस्तुएुः श्रापको दिखति ह । कप 
वाला कहेगा-- यह एकदम नई डिजाइन है । जूतों की दुकान वाला कहेग-- 
लीजिये, एक जोड़ी दू या दो जोडी जूते दू--वहुत टिकाऊ दै । क्या उ 
वक्त मे वह्‌ वात सुनकर श्राप उत्तेजित हो जायेगे ? श्रौर यदि हौ जागेगे त 
क्या हास्यास्पद टश्य नही खडा हो जायगा ? वैसे ही साधक यह सौच तेता 
& कि उसने मू उखाडने की वात कहकर द्वेप जगाने की कोधिश फी है, 
लेकिन उसकी दुकान मे द्ेपहीहैतो वह द्रेप वता र्हा है । यह पपर 
नही चाहिये प्रौर मै नदी पकड" तो मेरा दही लाभ है) एेसा मानस वना तेने 
से वह उत्तेजना का चिकार नही होतादहै तोद्धेप के वदते देप नही उगत 
दै! एेसा श्रनुभव श्राप भी करके देविये--्रापके मन को टुससे वदी णक्ति 
मिलेगी श्रीर श्रापके जीवन की शान्ति वनी रहैगी । 


कदाचित्‌ श्राप इस बात को दूसरी दृष्टि से सोच ले। कभी श्राप 
नन्हे-मृन्ने, पोते पोती श्रापकी गोद मे सेल रहे हो तो सेलते-वेलते कोई वच्छ 
वास्तव मे ही ्रापकी मूषका वाल उखाडले तो क्या श्राप बुरा मानते ई 
या उस पर गुस्सा करते है ? घायद है खुश हौ कि बच्चा कितना चच रै। 
तो जैसे मूका वाल उखाड देने पर भी उसको वच्चा सम कर श्राप टोट 
देते ह, वैते दही श्रदेप की भरुमिका वाते साधक उमकी मुद्ध केः वाल उवाः 
देने कौ वमकी देने वाने कौ वच्चे क समान दी श्रचानी सम कर सामने व्य 
पर्‌ कोई द्वेष नही लाते है वच्वा द्धोटा ही नही, वड़े शरीर वालाभी हा 
दै कमेकि जिस नादानी के कारण वच्चे को वच्चा समभत ट, उमी नानी 
श्रीर्‌ खरनानमे वडा भीं वच्ने के तुन्यरद्टो जाना दै । 
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श्रत केवल मन कौ विचारणा कौ बदलं लं तौ देप रिकिगा भी 
वही, वकि पदा भी नही होगा । अ्रदेप बृत्ति को धारण करलेने से व्यर्थं 
की उत्तेजना नही होगी श्नौर उत्तेजना नही होगी तो शान्त भाव से ्रपने जीवन 
का हित-श्रहित भलीभाति सोचा जा सकेगा । 


भट ष वृत्ति जगाने के उपाय : 


द्रेप जनित उत्तेजना का श्रन्त एक स्वस्थ जीवन के लिये भ्राव्यक 

मना गयादहै क्योकि देप के वशीभूत होने के वाद उसके कारण जौ उत्तेजना 

, पैदा ह्येती है, उसमे व्यक्ति श्रपने जीवन के हितादहित का भान भूल जाताहै। 
¡ उसे श्रपने कर्तव्यो का भी खयाल नही रहता । जो कार्यं कर रहै है--वह 
 भलाहैया बुरा, इसका भी वह्‌ चिन्तन नही करता है! वह इस वात को 
सोच नही पाता कि जिस कारण मै किसी को उत्तेजित श्रवा तिरस्कृत करना 
: चाहता ह तो वह मेरी वचेष्टामेरी ही हानि करने वाली है। उसचेष्ठासे 
¦ स्वयका भी प्रहित होता टै तो सामने वात्ते व्यक्ति का भी प्रहित होता है। 


। ग्र्ेप वृत्ति का महत्व इस रूप मे हृदयगम करना चाहिये कि देप 
^केचक्रमे न गिरे तथा क्िसीरूपमेद्ेप की भावना त्रा भी जवे तो उस- 
का शमन करे एव देप जनित उत्तेजना से वच । एेसी उत्तेजना के समय वत्ति 
एव प्रवृत्ति मे शान्ति वनाने का प्रयास करना चाहिये । यह्‌ सोचना चाहिये 
कि सामने वाला व्यक्ति जो उत्तेजनात्मक वाते कर रहा दै, वह वडे शरीर के 
साथ ग्रपने ्रज्ञान के कारण वच्चाहीदहै श्रौर वच्चे की किसी नादानी पर 
गुस्सा नही किया जाना चाहिय । इस प्रकार की भावना यदि प्रतकरण मे 
मजन्रूत वन जाती है तो व॑स्ला साधक चाहे दुनिया कुमी क्ेयाक्ताभी 
८ व्यवहार करे, सव शान्त भाव से सहन करता दै ग्रीर द्वप कौ क्सि मी सूप 
(भ पनपने नही देता है । रेसी ब्रद्ोप वृत्ति के निर्माण के वाद ही वास्नचिक 
^ रोति से श्रात्म-शान्ति का उदय होता है । 


' लेकिन रेसी विचारणा मस्तिष्क मे कव श्रायगी ? इसके लिये उप- 
£ युक्तं वातावरण की श्रावश्यकता होती है श्रीर वत्ता वातावरण द्रापःतो मन्तो ने 
समीप मे मिेमा, क्योकि वहा जीवन स्वल्प श्रात्मचिन्तन तथा प्रात्मा ठार 
£ हने वाली ्रवृत्तियो के विज्ञान के विषय मे पान्ति प्रदायकः नान प्राप्त हता 
१ है । सन्त समागम फे समय ही यह भी जानकारी भिनी दहै पिः पृण्य~पाप 
ई श्रादि कर्मो का वध ब्रादि फते होता हे, मनुष्य सीवनं क्म पुष्या क ण्य 


क 
स्वर्प भमिनता दहै रौर वेदनीय कर्मं के क्या उलापत दृयते प्त ^ 
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{ 
। 


॥ 
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षान फे फलस्वरूप उसके चिन्तन फा क्रम घलताहै कि मै समृद्िधाती हः 
सुख का श्रनुभव कर रहा हं-यह्‌ मेरे साता वेदनीय कर्मोँका उदय दहै।' 
मैने एसे कमं उपाजित किये, इसलिये एेसा गुभ फल मिला श्रौर यटि रेते; 
का फिर उपाजेन करूगा तो भ्नागे भी सुख शान्ति पुरां जीवन कौ उपनं 
होगी । इसके विपरीत यदि अ्रशरुभ कर्मो कावंधनहोतादहै तो श्रात्माको! 
उनका कष्टप्रद श्रणुभ फल भुगतना पडता है एव श्राज भी प्रशम काय 
फिर अशुभे कर्मोका वघन किया जायगा तौ श्रागे भी कष्टप्रद श्रयुभ 
मुगतना पड़ेगा । इसलिये मै पूवं कर्मो का कैसे क्षय करू तथा वतेमान म 
वंन से कैसे वन्नु ताकि श्रात्मा का स्वरूप स्वच्छं वने एव उसका प 
विकास हये । 


इस चिन्तन क्रमते श्रद्रेप वृत्ति का समुचितसरू्पसे जीवनम विः 
हो सकेगा । इस विकास के साथ ही जीवन मे श्रात्म-णान्ति का अनुभव 
होने लगेगा 1 श्रात्मशान्ति की श्रभिवृद्धि एव उसका सर्वोच्चं विकसि हीषा 
जीवन का लक्ष्य होता है । 


किसीके प्रति अर्निभीद्रषहैः 


्रात्मोत्यान एवं श्रात्मशान्ति के विपय कै प्रति जो श्रनि दि 
या रखी जातीदहै, वहं भी एक प्रकारसेद्धेपकादहीएकसूपदै | उस्र 
केद्धेपके कारण श्रमने प्रापके सही स्वरूप को समने कौ जिच्चासा र ह्‌ 
है तथा मन मे उमग भी नही होती दहै कि मै जीवन विकास सम्बन्धी ६ 
तो प्राप्त करू । यह्‌ तो जानू क्रि जो मनुष्य जीवनजी रदा हु, वह्‌ श्र 
श्रौर वह्‌ कंसा बनाया जाना चाहिये ? 


कोई भी तत्त्व हौ उसी मूल प्रकृति करा ज्ञान च्रावप्यकः दता £ 
मूल को जाने चिना उसके विस्तार की सदौ सगील्ला नही की जां सदी ॥ 
जीवन के मृल तत्वो यो प्रति जान कीरुचि हरी दै पमी श्र्प ध 
का रूपक भी समम्घमे प्राना दै 1 उोक्टर लोग भी करई इलाजौ कौ भा 
पर दछोठनै है । जय काट देना उने दा की वात होनी है, ममर्‌ पी 
धाव को भरना उने हाने न्दी है 1 श्राप सोचते दमे मि शय ^ 
घाव भर्‌ देता होमा, चेकिव दना नदरी ै। वहु तौ चाव पर दवा नगरः 
श्रीर्‌ ष्टी वान ठर द्द देता, श्ठ्रि ्रन्दर का यंत्र याने प्रति 
करतौ कौर घाव भतार । घाव भर्ने को प्रिया जरीर के भतन 
होनी द्ध 1 -नी प्रतर भिच्न-मि रियो क निर्माण-यद्‌ भीतः की र 


~ रीर मनुष्य के श्रपतै हूथि की वात ह, श्रगर वंह भीतर को समकर कारय 
~+ कटा है । भीतर के तत्त्वो को समभने के प्रति तीन्र श्रभिरुति जागे तो सम- 
£, भना चाहिये कि यह्‌ ब्रद्रप वृत्ति काही विकास हो रहा है। 


र केवल क्रों करनेकोदहीद्रेष नही कहा है, लेकिन क्रोध क स्वरूप 
र तथा उसके कारणो को नही समना एव उस समभने के प्रति सुचि भी नही 
; स्वना- यह्‌ भी द्वेष है । श्राप कहेगे कि यह कंसे है? हम नही समभे तो 
द्रप केसे हौ गया ? जानते है, कोई भी व्यक्ति उदास कंसे होता है ? जव 
८" सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार मे उसके प्रति कोई रुचि नही दिखाई देती ह 
~; मरौर वास्तव मे क्रिसी के प्रति रुचि नही जागती है--उसका मतलव ही यहु 
होता दै कि उसके प्रति द्वप की भावना है- यह हो सकता है किं वह्‌ भावना 
्प्रव्यक्ष होती है । इसी प्रकार किमी नैय्र तततव के प्रति रुचि नही दै प्रवा 
प्ररचिदहै तो यह उस तत्तत के लिये परोक्षद्रेप ही कहनायगा । किमी की 
उपेक्षा कौन करता ही जो उसक्रा प्रत्यक्ष श्रयवा प्रप्रत्यक्न प्रतिपक्षी होता 
“है प्रतिपक्षीके मनमेजोद्रेप होता है, वही बाहर उपेक्षा के स्पमे प्रक 

होता दै । ्रम्चि उवेक्षाकादही एक रूप होती है। ग्रीर्‌ जव ेयी दही ग्ररचि 

या उपेक्षा तत्त्व का जान करने के प्रति होती दहै तोवह द्रप काटी एकस्य 
हती है ग्रीर जव तकद्रप का यह रूप भी सक्रिय रट्ता ट तो ग्रद्रेप वृत्ति 
;का सम्पूणं विकास नही हो सकता है । 


५ 
(4 
॥ 


८. 


। 


| 
#, आत्मिक तत्वों के प्रति रचि जगाइये : 
४ कभी किसी को सम्बोधन किवा जाता दे क्रि श्रवतो ब्रात्मिक तत्तो 
¢` का ज्ञान करो, सन्तो का सयोगहै तो कर्‌ लोग दा-हां करते रहने, लेकिन 
.उस तरफ चेष्टा नही करेगे वल्कि कह देगे कि श्रमी तो वहत जिन्दगी पडी 
£ दै, जल्दी क्याहै? मै पूद्ु कि रितनी जिन्दगी पडी है--क्रितने वपं वारी 
1 है, जानते हो क्या? तो कह देगे कि प्रभी तो चातुर्माम णुरू यी हृश्रादै श्रीर्‌ 
£ यह्‌ चातु्मसि तो पाच महीनोकादहैनजो सारा का सारा पठाहूप्रा दुं 1 यह्‌ 
१ नही सोचते कि वह्‌ मायघाती भी क्या काम की--जो अरति वै साय चल री 
॥ ८ दो ? ग्रातिमिकः तत्त्वो के ज्ञान के प्रति एमी श्ररुचि श्रच्छी वात नही होनी रै) 
र श्राप लोगो की रुचि श्रात्मिक तत्त्वो के प्रति नही दौनी दै योगि 
। चहु रचि धनोपार्जन मे श्रौर सासारिक्ता की तरफ लनी हई टै । धन ४ 
# मभीरमल सेढ ये ! उनको सेठाई ज्यादा प्यारी धी ्रीर्‌ सम्पत्ति के गव मव 
{^ पूते फिरते ये । उनके मोदामोमे सोने के पाट भरे हुए ग उनी 


९१ 


फटूते थे कि थह सभ्पत्ति प्म कौ पुण्यवानी मे मिती धेकिति य ४६; 
प्रति उदासीन मत रहो--यदह्‌ तुम्हारे लिये हितकर नही है । तो रेठ न~ 
श्राप चिन्ता न करे, श्रपने गुरुजी कहते है फि म्रन्तिमि गमा 
परिणाम त्राये तौ सारी जिन्दगी सुधर जायगी, इसतिये अन्तिम समवः 
भाव ले च्राऊगा । श्रमी की कोई चिन्ता नडी! न्तो वैः वहत तरार 
पर एक वार सेठ सन्तो के पास चना गा । सन्तो ने पष्छा-पेऽरी, ए 
सम्बन्धी क्या चिन्तन चलता ? सेठ का वदी उत्तर थापि मै नाद" 
ग्रभी वहत जिन्दगी पड़ी है । महाता जरा श्रनुभयीयथे, वे दप मै 
सेठ इस तरट्‌ नही समसेगा । 


॥ 


महात्मा ने कहा-देखो सेठजी, एक राजदूर था जिषे तान ` 

निगरानी के लिये रखा गया, उसने तालाव के किनारे एक वास्‌ भः 
वना ली श्रौरः प्रपना काम करने लगा । वह्‌ भोड़ी उसके तिये महूत 
थी मगर उसकी पत्नी ने उसको चेतावनी दी क्रि श्रव वर्पा ऋतुं त्र < 
-है श्रौर तालाव के पानी फे बहु जानेसे फोपड़ी तथा उसके साथ गपा 
गियां खतरे मे पड़ जायगी रो पाणी च्रानै से पहले प्रि पिपरी ठा 9 
पर चले जावे । उसने कहा-देखो, यै सावधान हू, तुम निना । | 
। 


वार-वार कह्ने पर भी वहु नही साना | 


एक दिन श्रचानक बादल धिर प्राये शरीर दतनापाषी वस्सा: 
तालाव पानी से भर गया । फोपडी श्रीर फोंपडीकासामात भी प्रानी म 
गया । वे मजदूर पति श्रीर्‌ पत्नी उडी मुर्किल से अपनी सात कना प । 
यह्‌ सुनाकर महात्मा ने सेठ गंभीरमल से कहा--सावधान ह, सावधान {1 
कटते-कटते भी सय बु इव गया । प्राप कुद समे या नदी † दूकान! 
एक भाई ने सोचा कि श्रभी क्या जल्दी हे, जव व्यास लेगी तो दुरा: 
कर पानी पी नेग श्रीर एक किसान ने सोचा कि चभी वया उदधी ^, < 
गव तमेमी तभी फसल तयार कर लृगा 1] भ्रव वताश सेव्जी क्रि दल ^ 
ज्यादा चतुर कौन घ्रा? सेठ ने कहा--पदाराज, तीनो पूर्मं भ 1" 
महात्मा ने कटा सेव्जी, जरा ष्यानसे मोयौो कि द्वा प्राप भीमा 
तीनो सतते नो नदीष्ट ? श्रभी वुम्दारे पास सम्पत्ति £, प्रवस्वाद्‌ 
दृ भी धमं कायं नदी कर्‌ गहै श्रौर्‌ एल जव सव दव तावक्रा, ^ 
स्र पाप्नोने ए 
मरं भाट-ददिन सममत्र प्रभी ततो वहू विन्द्या प" ` 
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॥मीमेक्या धर्मकरगी करर-प्रभी तो गुगछररे उडनि दौ] यह्‌ सोचना अ्रच्छा 


द्ीहै, वह्‌ घमं के प्रति प्रदचि का परिविायक है । 
मयं सोयम मा पमायषए : 
भ महावीर प्रमु का सन्देश है कि-- 


१ 


परिजुराई ते सरीरयं, केसा पडुस्या हेवन्ति ते । 

ते सव्व वले य हायई, समयं गोयम, मा पमायषएु ।॥। 
। हे भव्य, तू श्रमी यौवन मे मंडरा रहा है, लेकिन जव शरीर जीं 
मे चणेगा ्रौर केश पाड रग के हो जायेगे तव क्रा करेगा ? पानी ्राने 
¢ पले पान वाधना जत्यी है । उमलिवरे वुराश्यो को छोडने मे श्रीर्‌ ग्रच्छा- 
त्रो श्रपनाने मे सपय मात्रका भी प्रमाद नदी किया जाना चाहिय । 
(नी मरमेगा तव भोपडी इटायेगे, प्यास लगेगी तव कृग्रा खोक्गे श्रौर्‌ भ्रष 


म) 
गी तच फसल उगायेगे--ये सव विचार श्रविवेकपणं दै । 


ध ग्रात्मिक तत्त्वो कास रूपमे जव ज्ञान भिला तौ सेठ गंभीरमल 
गन कौ विडकियां खुल गई । उसने धमं के प्रति श्रपनी श्ररुचि की ग्रस 
यते को मममी तथा जागृत्त बनकर उसने श्रपनी श्भिरचि कौ भी जगा ती 1 

मरने महात्मा के सामने प्रतिना की वि वह द्म द्रप भाव कौ मिटने मे श्रव 
णमातका भी प्रमाद नही करेगा । केकिन श्राप यपे निये शरी विचार 

त्रे । क्याश्राप बाहूरसेभीसोरहैदहे ओ्रीर भीतर ने भीमोन्दै ई? 

थवा वाह्र से जाग रहै दहै, तेकिन भीतरसेमो रहै? ध्वान रनिये णि 

तर से जागना ही सन्वा जागना है । मोह मे सोया हरा व्यक्ति श्रपना टिता- 
त नही देख सक्ता ग्रौर पसे सोने कान प्रमद < 1 भगवान्‌ च - ी 

-अभाद को एक क्षण के निये भी नही कले का निन रिणा ट, वेलिन निन 

¶ गारा जीवन ही प्रमादगस्त हो रहाट, क्या वे भगवान्‌ 7 [रा मक्त 


प्र्‌ र्त है % 


॥ तसि व्यक्ति वतो सोया टुग्रा कहु या जागता एटपामसां चटा तां भ~ 
पान मे दै, लेकिन वल्पना कर रदा टै नमेस्वानो शमो, सम्मता नता, 
तकता कौ लेकिन काम करता है ग्रनैतिक्ता फ तथा प्रण ता वरह चता पे 
भव्य बोलने का लेकिन एेसी प्रतिष्ठा जमा कर प्रसत्यता मे लम (रा । ् 
(7भयद्रेपदृेतिकौी वाते टै, प्रहे की नदी । गन म पष्प ट तिद पन 
नाद तोमन का समुचित रीहिसे नियनण साप तोया । 


= 


॥ 


मन कौ राजधानी फली हुई है। इसलिये पते छोटे-छोटे एवो रः 
नियंत्रण करने का विचार कीजियि।ये कान श्रादि इद्दिया श्रपते मनद हह 
के गाव है । उनमे यदिद्धेप के शब्द सुनाईदे तो श्राप उन प्र घानप्म 
दीजिये । यदिध्यानदेगेतोद्धेप की वात राजधानी मे पहुचेगी । दीनम्‌ 
नेत्र, जीभ श्रादि बाहरी उच्ियो पर निर्य॑यरणे रखना सीखिये ताकि मन ग 
डोलायमान न वने -मनमे द्वैप गहरान हो पावे । जागृत श्रात्मा कव 


हए देप भावं को मिटाने के लिये प्रयत्नणील बनेगी । 
दष पर विजय पाये: 


छोटी-दोटी कमजोरियों पर श्रपना नि्र्ण करते तो वरीः 
वुराइयो को भी जीत सकेगे । इस ्रात्मवाती द्रप को जीतना ज्यादा 7 
नदी है । इद्धिषो पर्‌ श्रपना निप्रत्रण करमन को वणमे रपँनो दष) 
प्रासानी से जीत सक्ते ह । श्रापने उपवास पच्यक्व लिया श्रीर्‌ मन पा? 
लगा किं सामने दीख रहै वहिया-दिया पदार्थो का स्वादलू तोश्रापम 
पर नियंत्रण कीजिये । इसी तरह मन की डोरी हर जगह्‌ मजवरूतीसे पा 
रदैणे तौ राजधानी पर विजय प्राप्त कर लेगे प्रर उम पर श्रासा ति 
स्वरूप की ध्वजा लहरा सकंगे । 


जव चन्द्रगुप्त मौय ग्रौर चाणक्य दोनो सयुक्त हए तौ उन्टोनिगे 
की राजधानी पर श्रपना कडा फहराने का निप्चवय किया ग्रौर सीधा राज 
पर प्राक्रमण कर दिया। तव उन्डै मुह कीखानी पट़ी। जगा मे एष वर 
से उनको शिक्षा मिली कि गरम-गरम रावडी के वीच मे हाथ डालने सेट्‌ 
जन जाता दै, उसे शनारे-किनारे से खानी चादिये। तव उन्ोने नन्दक 
कैः किनारे-किनारे के गावो को हन्तगत करना शुरु किथा श्रौ उयके का 
रजवानी पर्‌ भी श्रपना श्रधिकार जमाने मेँ सफन हृए । 

इसी प्रकार केन्र ल्पी मन पर श्रपना ब्रविकार कना ता१ 
दयौदे-खोटे मावो पर व्रधिकरार करर श्रीर्‌ इन्द्रियो गर निग्रह करन 
व्र स्थ मनका निग्रह करे } घ्रात्मधाती देप को जीते घ्यीर प्राने ण्ट, 
तो वड़ी-वड़ी रायो को भी जीन सके तथा मन के केन्द्र मे रमय, ए 
वं येद की पवित्र बत्तियो का विता कर नकेगे । नियवरित मन ष 
की शुद्धता का प्रतीक चने जातत ह । 


1 


कै १) ५# 


अखेद वृत्ति : आनन्द कौ धारा 


मभेव देव तै धुर सेवो सषेरे, 
लही प्रभू सेवन भद । 
सेवन कारण पहेली भूमिका रे, 
श्रभय, श्रद्धेष, श्रखेद 1।सभव।। 


प्रमु के चरणो मे प्रार्थना की पंक्तियो के माघ्यम से श्रन्तकरण के 
भावो को प्रकट कर' रहे द । इस समय इस जीवन से सम्बन्धित तत्त्वो को यदि 
भली प्रकार से समले श्रौर श्रागे की स्थिति को सुहृद वना ता पवन म 
वारतविक सुख-शान्ति का अ्रनुभव परिषा जा सक्तादहे\ उन जीवन की नाथ 
कता दइयीमे रहीहुईदहै कि वास्तविक सुख शान्ति का रमास्वादन 1“ प्रा जाय) 


मनुष्य शरीर के भीतर मे श्रौर मनु्य जीवन की श्रान्तरिकतानेजो 
कुं भी महत्वपूणं तत्त्व चपि हुए सारे सघार के ग्रन्दर श्रेष्ठ ट। मनु- 
प्य कभी चिमे हए खजाने को खोजने के सिये वहुतेरे भवरत करना प्भी कुछ 
प्राप्त कर लेता है तो उसकी सार-सम्दाल कौ चिन्ता भो षदा ता जातीदै 
गड धनव मुरक्षा हनुं यहु सरकार से श्रौर सभी लोगो न भयनोत सा नरना 


[1 


हता है कि किसी को उसका पतान चल जाव । न प्रकार जड पदार्थो 


। फौ उपन्लव्वियो मे मन मस्तिष्क के साथ चिन्तका भार चु जाना सिने 


१1 तुरट 
क तरट्‌ की परेशानी श्रौर थकान सी महस होती 


=+ ज~ 
हयान दास 


यह्‌ जो थकान है उसे ही खेद कहते ह भन्मन से पदा 
दप कदठुलाता दै । सेद के कारण मन्य चिन्ता, कष्ट प्रार्‌ श्रयान्ि रा चनु 


भव करता है श्रतः सेद की मनोदशा भी समाप्त की जानी चाहिये धौर प्रदैः 
की वृत्ति का विकास छि जाना चाहिये जिससे श्रानन्द की धाना दष) 
चन्ता-द्तासे मी वटृकर 

संसार मे एक के पीय एक चिन्ता मनुष्य फे मस्तिष्क प्र्‌ सग 


हाती रहती दै, जिसते वह्‌ खाता पीताहृग्रा भी मजतूर होता हता चला दाना 
द । फिर्‌ भी वह चिन्ताके चक्र कौ छोड़ नही पातादहै। क्या श्राप जाने 
द ति चिन्ता चौर चिता मँ कितना श्रन्तर रोता है? केवल एक प्रनुस्यार 


का ्रन्तर है । "चिता' पर से श्रनुस्वार हटा तो वही शव्द चिता यन जाता 
है, मणर हकीकत मेँ भी यह्‌ चिन्ता एेमी होती है जो मनुष्य को थका देती 
रीर धकरा कर एक तरह से चिता पर मूला देती है । एक गूर्द नागद्‌। 
वित्ता होती है जिसके चारौ ओरीर लकडिया रलकर उपे जलाने की दोधिररी 
जाती दहै, मयर दूपरीं चिन्तागे चेद प्राप्त फर रह व्यक्ति को निनादी 
जो विना लकचियो के ओरौर विना शमसान फे जलती रहती है । उसमे पपर 
प्रीर मन दोनो की भारी क्षति होती है । 

चिन्ता श्रौर चिता को एक समान कहा गया ह लेकिन कमी कर 
चिन्ता चिना से वटकर्‌ वन जानी है । चित्तातो मुदँ लरीर को ही अमानी 
है नैकिन चिन्नाशी च्वाला ते मनुष्य दरपन रीर को दही नरी, श्रपचे ममू 
जीधन कौ इम तरह जनाना नहना है कि जीवन का गारभूत तस्व दी क्ट 
दोना रहता दह । पेमी चिन्ताये भी मनुष्य स्वे नही श्रीर्‌ चिना करा पना 
द्रे नेतो मनूष्य वो इ धेदकारी प्रदृत्तिको क्या कट ? यह्‌ मनृप्य प्रन 
ही जीवन ग्रौर व्रपने ही हिताहित के प्रति भी कितना वेभान वन जति 

मांसार्किता मे श्रपने मन को रचा पचा कर्‌ चलने वानि मन्य १4 
सिनना घन श्र वैभव भिना दे, उमकी सुरक्षा छी चिन्ता स्र मना +, 
नमा यहु घन रौर वभव श्रौर मिननारहनानाटिये ज्रौ व्रट्ता गृटना वारि 
नदः निष्‌ चिति नना रढना ष फिर चाति उनकी फी जनि वानीचिन्ना प ग 


श्रयते रचन फारी अन्न क्या नमर्‌ ग । पर्‌ फेम चन्या का भन्यान र 
व्य जयरयग्त लि गया वैन ठसमे उसको धफन दी नही अनि । र 
देः मन नमै वृत्तिना मोट सथा समनामे टनयी ग्रस्लद्ो ग्हीद कि नन 11 


८ 
ग ८ १० मीत नन श्रवा तो, वदन ददं कट ग्या द मगर उन 
पते चातर्‌ सूचका दे कि वद्य मे ८५ मनम द्ुी पर उसके मायम्‌ र 
[1 
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द ऋदूर्य त्म नष नजन ६ तच्छ ~त णा परियः भयान 41 
सपणा रौर पान्‌ मात नारत्ा-मःमतरा पटच नादमा ॥ 
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यह विश्रमपुशं श्रषध्वा ई कि इन सांसारकि विषयो मेँ मनुष्य सद 
याद्रुख का श्रनुभव नदी करता ह, जव फ़ इस विश्रमपूणं त्रवस्था मे वह्‌ 
च्चे जीवन-पथ से दुर भटकता जाता टै 1 यह्‌ मनृष्य की वेभान जसी त्रव- 
स्थाहोती दै) 
धमकायं में खेद क्यो: 

विडम्बना की वातत यट है कि मनुष्य को जदा सेद मानना चाद्ये, 
वहा तो वह्‌ खेद नही मानता श्रौर जहा ्रसेद रहना चाहिये, वहा उने येद 
का श्रनुभव होता दै । सासारिक विपयौोमे वह्‌ खेद या थकान का प्ननुभव 
नही करता । कटीली भाड्ो ग्रौर वीहुड जगल के राग्तो पर चलनैगकादे 
लगते ह, खून की धाराएु बह जाती द्धै, मगर सोनेकी मोदह्रो का चरू मिवने 
वालादैतो वह्‌ दन सवक्ष्टोमे भी खेद का भ्रनुमव नही करना । 


लेकिन इसके साय दही धमं कै क्षेत्र मे उसकी विपरीतं वृत्ति दिखाई 
द्तीदै। इस केत म कायं करते हुए कभी थकरान नही आनी चाहिये - को 
षेद नही होना चाहिये प्रोर एेसी वृत्ति को ही ्रलेद दत्ति कहते टे 1 धि 
धर्मवेक्षे्रमे श्रेद वृत्ति का विकाय हौ जाय तौ रन्तान विदान लौ 
जाय प्रौर वह्‌ शगवान द्यौ भक्ति का रहस्य जान ले । पिन उमा मनिश्रम 
एे्रा होता हे मिः धमं केष्षेत्र मे तनिक सा चलते दी उसे सेद या श्रनुभव 
होने लगता है । दम प्राना की पक्तियोमे प्रमु की सेवा करने के प्रगने 
तीन गुणो कै विकास का उत्लेख किया गथा श्रौरवे गुण दहं चरभे, प्रटप 
तथा प्रतेद । यद्वा अवेद गुण प्र कु्ध विचार क्रियाजार्हा दह्‌) 


मनुष्य को ठ्स यथार्थं पर गहराई से विचार करना चारिषु तवा 
य विडम्बना से पीडया द्ुढाना चाहिये । इसके लिये उसफो जहा नानारिक 
विषयो मे सेद मानना है, वहा खेद मानकर उनसे यवसिाव्य नित्रृत्तिनेनी 
चाहिये तो भ्रात्मिक साधना मे उसे पूणंत ्रवेद की टृत्ति केः नार लगना 
चाहिय । परमात्मा की श्राज्ञा मे चलते हए मनुष्य को कभी वेद नी तोता 
चाहिये । कित्तना ही कण्ट अवि, रितनो दयी विपत्तिया सतावै यथवा प्रिती 
तै जाधिया क्यो न उठे--धमं शरोर प्रमु केमार्गकोकमी नही भुलना चारि) 
भरात्मीव भावो मे रमण करते तथा श्रात्सीयता कै ताय श्राने ट्त मय तो 
कभी भीदेद का ब्रनुभव हो नही होना चाहिये 1 यी चिन्तन चलना चाहिये 
गि प्स मय मै कभी भी थक्ने वाला नटी हूं । एनी ययक दा प्रनेद दत्त 
पमंङेप्षेत्र मे सदा वनी रहनी चाहिय । 


[ 3.21 


प्रधिक्ा भाई वहिन ्ोडी सी कोड घरक निवा कस है भः 
थोड़ा सा अ्रव्ययन-चिन्तन कर लेते है तो वडी कान सी महुमून रसे 7 
जाते ह । लगातार चार रोज तक यदि दयाब्रत रतने को कडा जेद्रतं 
ग्राप करने को तैयार दै? एक रोज के लिये भी कुद विशे र्र्‌ गछ 
पडता दै । घमं दलाली करने वाले दलाली करते है, उक तो दारः 
पुण्यवानी वंधती ही है, लेकिन जिनको वे धर्मध्यान मे लगति है, उमह्प्प 
उन्ही को मिलता दै 1 वह्‌ व्यक्ति मभी यदि दयाब्रत रखलेनाहैया गः 
करता है तो उसको भी महानु फल प्राप्त होता है) कदाचित्‌ नही बरना ^) 
दलाली का फल तो कही नही जाता है । धर्मं दलाली करते हुए कमी णः 
महसूस नही करनी चाहिये । कोई यह सोचे क्रिमैतो लोगो को वहूत न्द्‌ 
ह--कागज लेकर मूची वनाने को खड़ा रहता हू, फिर भीलोगम 
लिखाते ह मुभे क्या करना है मै बार-बार उन्हे क्यो क, एेसा उष नः 
सोचना चाहिये । एेमा विचार यदि श्रातादहैतो माने कि हृदयम ग्रीपः 
श्रजञेद वृत्ति ठीक तरह से पनप नही पार्‌ है । 


खेद कहां होना चाहिये : 

घर्म फी दना करते सनयहीदेद का प्रनूभव क्योशागदै' 
धन की दतानी करते वक्त तो खेद का श्रनुभवनदीदहौता । दो नर व्यापा 
श्रगर भ्रमुक्र दवान से दनाली कराना छोड देते है तो क्या वहु दता शर 
ववे को छोड कर वंठ जाता है ? वह यही सोचता है कि मेरे श्रन्तसा कः 
का उदय द जिनके कारण दत्त व्यागारियौ के पास गया तव भी दलातन क 
मिती । लेकिन पररा प्रयत्न करने से प्राज नही तौ कल श्वय टी मितम 
द्म विश्वास के साथ वह श्राधरिक क्षेत्र में जुट जाना है । यदि प्स तर्‌ ५ 
के धेवमे भी जुट जवे तो क्या वहा ग्रानन्द की घास प्रादित क ' 
जायगी ? घन प्रीर वैभव कैः उपार्जनमे तो मनुष्य को सेद ता दमनम्‌ १ 
चाहिय फ्रि सामान्य प्राचग्यकनाभ्रों कै श्रनुरार उपाजन कर रेने # अरि ८ 
जाँ प्नौर्‌ नृच्या कै चक्कर मे नहीं पडे । दमये प्रौग वर्मक भे 


५ 
91 |) 
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स्वय धासि चियाएु कर, नन्हे घमं दनागी करे द्यववा दोनो प्रृनिया 


> ^^ 


हां मैत री भात्ना द्री नही प्रानी चादधिये । मनोद्रनि का ठम दप 


1 


त्र वगन = ना = नम्‌ गतः (~ध ) ~ न 1 १ 2 
वमस हौ ताना र, नन कदा जा गत्ता पि हृदय मे प्रद चृत 7“ 
विष्ट गद) 

[न ल ष यन्न भच 
प्रद प्रत्त एक प्रदूत्य सधन के मानद | य व्राटूख ल्ल 
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रै पात करितो समये तक रहं पति ई--दसका श्राप लगौ कौ विल्लान ६। 
लेकिन धर्म करणी मे थकेला नही है, धमं दलाली मे थकेला नही है तो सम- 
भना चाहिये करि मन मे ्रखेद वृत्ति का गुण-रत्न प्रकाशित हौ उठा है । मनु- 
प्य सोच नही पाता करि वह्‌ रोजानाजौ भोजन करता दहै, क्या वह नित नवीन 
होता हे ? मामूली अन्तर या उलट-पृलट भले ही करले-करीव-करीववेही 
रोय्याश्रीरवे ही सल्जिया हमेशा काममे लेते है। फिर वही रोज का रोज 
घाते हृए प्राप को थकान क्यो नही महसूस होती है ? थकान तो दूर रही-- 
रोज सुवह्‌ नास्ते की याद भ्रा जाती है, फिर यथासमय भोजन की भी इच्छा 
हो जाती है । जव भोजन करते-करते धकेला नही प्राता, व्यापार करते-करते 
¦ थकेता नही भ्राता, ससार की श्रवरस्था का सेवन करते-करते यकेला नदी ञ्राता, 
{तो फिर धमं करणी करने के वक्त पर ही थकेला क्यो महसूस करने लग जति हं ? 


~ 
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यदि श्रापको कहा जाय कि श्रव तौवृद्धावस्था प्रा गई दहे ता ससार 
के विपयो से निवृत्त हो जावे, वाल-वच्वे होशियार दो गवे है मो धर्म-ध्यान 
की स्थिति मे लगे, तव जल्दी ही श्राप धमं-ध्यान की स्थिति मे थकेना महभूस 
करन लग जते है । प्रौर वात तो दुर रही--कद्यो को तो शायद प्रवचन 
पुनते सुनते भी थकेला महसूस होने लगता है रीर नीद श्रा जाती ट । यह्‌ विपय- 
पर्ति टै । दैकोई त्याग करनेको तयार कि श्रव सासारिक कार्यो मे थकेता मह्‌- 
मूस करने लग जा्येगे ? क्यो साडजी, त्याग केरा दरु ? साडजी तो तयार दै, 
तेमिन एक साडजीसे ही क्या कहू ? मेरे वहत ब्रृद्ध भाई यहा पर ्व॑ठे हुए 
ह, जिनको उनके वेटे-पोते कते रहते है कि श्राप घ्राराम करो, फिरमभीवे 
; जवरदस्ती जाकर व्यापार श्रादि कार्यो मे भाग लेते ह। उनको वहा पर थकेला 
नटा भ्राता, लेकिन धमं कार्यो मे उनको थकेला स्रा जाता है--सामाजिक या 
लोकोपकारी कार्यो मे भी थकेला श्रा जाता है । एेसी विपरीत वृत्ति पोमनीय 
“ नही कहलाती है । 


1 जहां वेद करना चाहिये, वहा खेद नही ग्रौर जहा सेद टोनादी नही 
£ षाहियि, वहा जल्दी ही खेद का श्रनुभव होने लगे तो उसको विपरीत वृत्तिटी 
(ये । मलये श्रखेद वृत्ति के यथायं रूप को समख कर दत गुण कफे विवात्त 
छं प्रात्मशक्ति का नियोजन किया जाना चाहिय । 


~ 


{+ भखेद वुत्ति का द्योतक : आतेमवल : 

॥ ( ५५ १ [न्न 42 
यह्‌ विपरीत वृत्ति इसलिये है कि मनुष्य श्रपने जीवन ठैः व्रानतदिर 

| ष्वर्पको ही नही स्मता है । उसने च्रपने जीवन का रूल्यन दीनी 
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कथा है 1 जितना वहे धन श्रौर वैभव कां महत्व समम र्हा है उरसो हु 
मे जीवन तया ब्रात्मिक उन्नति का वह कोई महत्त्व नही समभा | धिग्टे 
जीचन का मूल्वांकन नहीं तो वह्‌ श्रपनी भ्रात्मा ग्रौर उसके गुणो का प्प 
केसे कर सकेगा ? उस हृष्टि से उकके मन मे अ्रवेद वृत्ति का सही सूर्यः 
भी कंसे उपजेगा ? 


ग्राज मनुप्य कौ मनोतरृत्ति एेसी दहै कि दस रुपयोके तिये वहि 
भर ग्मीमे दस कोस की दौड लगा वेगा शरीर कीमभी परवाह नरी फरेगः 
इतना श्राकपंण पसे के प्रति उसके मनमे है 1 इससे प्राधा प्राकरपण भीर्णा 
धमे श्रौर श्रात्मा के प्रि हो जाय तो यहु ्रात्मा वलवती बन जाय 1 
चिन्ता होगी ही नही ब्रौर इसके स्वल्प काव्पर्थं मे विकृत होना र जायगा 
लेफिन श्रसेद वृत्ति को पनपने के तिये आात्मघल वनाना षड़गा । शरीर र्ना 
कितना ही हृष्टपुष्ट क्यो न हो--यदि उष व्यक्ति में श्रत्मवल नही हतोऽ 
के जीवन मे निडरता नदी आरा सकेगी । वह श्राव्यारिमिक जीवन की शनिः प 
तो प्राप्त ही नही कर सकेगा, किन्तु श्रात्मबल के अ्रभवर मे शारीखि शी 
को भी सही तरीके से उपयोग मे नदी ले सकेगा । 


श्रजीतगड में वहादुर्सस्िह नाम का एक वहत वड़ा प्लवा रदा 
था । उसको श्रपनी शारीरिक णक्ति का वडा घमड था । उस्कौ रोज द 
खुराक भी वहत ज्यादा थी । एक रोज एसा संधरोग वना कि पूनाफाप 
पटलवान वहं पहुंच गया 1 उसका शरीर उसके मुकावले काफी पतता णी 
हृत्फा दिखाई दे रहा था । वह्‌ नेय के पास गया श्रौर कहने पया ॥ 
्रजीतगद मे श्रगर कोई पहलवान दौ तो वह उससे कुश्ती तड्ना चाहता व 
उसने नरेण को पदक श्रौर प्रमाण पत्र वताये तथा निवेदन किया किप्रपरमर 
हार जायेया तो सारे पदक श्रौर प्रमाणपत्र कोनरेण कौ समपितिकदेगा व 
जीत्त जवे तो नरेण उसे प्रवश्य नम्मानित करे) 

नदेन ने वुर्त वहादुरिह कौ बुलवाया प्रर बुण्ती लने कोका 
यद्‌ भीक््ािः वद्‌ सियायन कौ प्रतिष्ठा बनाये रमे । वदादुर्मणद्‌ मै 95 
से उदा थट्‌ मु क्ा हरयेमा ? दोनों परटूववान प्रसाढे म उतरे 1 ग्रहादि 
योद देर्‌ तकर लटन कै चाद पन्त टौ गया । वहावुरमिद्‌ हदा वका ग्यम 
{च्म हार गया? क्तु चिन्वामे षट्‌ गया 1 एक दिन ष गि 
श्राया घर्म वा धरवार र्ते दण श्चतीतमद पर्ये । सनसमुदाय दैः साध ध 
दुद्‌ शी वतां प्टूवा । परपजन समाग टो यानि देः वादे उगत पाः ॥ 


भ्रपनौ निक्षासा का समाधान करने का निवेदन क्ते हृए कहा कि भै जिन्दगी 
मे कनी नही हारा, फिर उस्र पूना के दुवले-पतते से पहलवान से क्यो हार 
ग्या ? महात्मा ने एक गहरी हृष्टि पहलवान पर डाली श्रौर ठताया-भाई, 
तुमने भरीर को तो वलिष्ठ वनाया लेकिन रीर की मटत््वमुणं शक्ति को 
कमजोर टी रदी ? उस जीवन की दो विशेषताएं दहै-एक तो दीखने बाले 
एरीर के यल की विशेषता-दरसरी विणेषता इस रीर का सचानन करने वाले 
एस महत्वं तत्व की गक्ति की है जिसको श्रात्मा कहा जाता है एव दोनो 
शक्तियो मे श्रात्मशक्ति श्रधिक महत्वपुणं होती है ! यह्‌ ्रात्मा ही मोचती हं 
किय श्रमुक पटलवान को पद्धाड सकता हु, शरीर नही सोप सक्ता है । 
षस कारण जीवन का तथा जीवन के गुणो का मूल्यांकन भी श्रात्मशक्ति के 
दररादही हो सकता है । 


महात्मा ने वहादुरसिहं पहलवान को सम्बोधित करते हृए कदा-- 
भाई, तुम चिन्तन करो । कदाचित्‌ तुम्हारे सामने एक पलवान का मूर्दा लरीर 
प्डादो तो क्या वहु मरा हु्रा पहलवान कभी सोच सकता दै कि वहादुर्सिह 
को हराना है श्रयवा क्या तुम सोच सक्ते हो कि मँ मुर्दा पहलवान कौ दरा 
टू ? नदी एेसा नही सोचोगे । श्रव तुम चिन्तन करो कि यद्‌ नोचने वाला 
कौन है? वही तत्व महत्वपुं है जो मदं पटलवान को मूर्दा नमभना है तवा 
मीवित पहलवान को पहलवान समना दै--जीवन को जीवन समता है श्रौर 
णरीर को शरीर समता दै । ्व॑मा ही व्यक्ति धर्मं तथा निज कै स्वष्प को 
भी समक जाता है । यह जागृत व्यक्ति को ग्रात्मानुभरूति टोती दै । बह ्रपनी 
पातमा को समभता है तो श्रालभस्वरूप को पुष्ट करनं वानी सुराक्र भी उननो 
देता है जिससे उसकी. श्रात्मा वलवती बनती है । ध्यान रवो करि कोह भी 
केवल शारीरिक दृष्टि से दलवान नही होता दै वलिक मन्यत श्र्िक दृष्टि 
पे बलवान होना है । लिमकी श्रात्मा वलवती होनी टै वट्‌ व्यक्ति र्पेन पृष्ट 
शरीर सेनि दुवन श्रात्म-वन वाने कौ हया मक्ता टै 1 


स द्रत्म्‌ 


महात्मा ने उसको श्रागे समभाया-जिम पहलवान ने वाटर 
तुमको हराया, उसमे श्रात्मवल कौ ्रधिकताथी। ्ारीरिक वल भवे 
क्मरहाहो लेकिन श्रात्मवल से उयने तुमको पाट दिवा । दृन्प्य ध- 
वेन जल्दी ट गया तो तुम्दारया रीर मी द्टगवा तवा दुम तुर 


+~ ~ 

~ =+ 

ल्म तुमने 
~ 


धन्त तै 


र [3 उ गतः ध्र 
गयं । तुमने वडी गलती कीजो शरीर कारवल तो वाः वथा 
का वले नही वटाया जवक्रि ब्रात्मा कै वल ङे दिना [रीर गा ठते स्य 

द म्म न्म 
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कामका नह्य होता है 1 यदि तुम श्रात्मिकः चल क्न भी 


भँ मुहागा ही जाता । तुमने एकरंमी दृष्टिकोण रखा तौ तमको पचस ई 
मुख देखना पड़ा । अरव भी तुम सम्हल जाओ अर आआत्पिङ व पाः 
शक्ति का संचय करके श्रागे वटो । इस ्राघ्यात्मिक शक्ति से वनवा > 
तो तुम सारे संसार को जीत सकते हो । 
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महात्मा कौ वाणी वहादुरसिह के मन में समा गई । उरी सेरः 
उसने दिणा बदली प्रौर ण्ण वदली तो दशा भी बदल गर्‌! तेत 4 
एुरसिह की वात मैने प्रापे सामने षयो रखी है ? यह वात रापो रनः 
हसतिये र राह कि श्राप भी श्रगरचिम्तासेहैरान ह भौर उते सीमे 
पाहते ह तो भ्राध्यामिक वल कौ संचित करिये । श्रात्मशक्ति के बिरार 


साथ ही श्रखेदं व्रृत्ति का विकास भी सम्पादित कर लगे । 


दस श्राव्यात्मिक वल का संचय कव होगा ? जव श्राप धामि 
मे घमंस्थान पर यथासमय पहूच कर वीतराग वाणी कौ श्रवण को त्नाः 
पर चिन्तन मनन करते हए श्रपने जीवन मे धामिक दृष्टिकोण श्रपनाने री गोरधि 
करगे । इस कायं मे कभी थकानयासेदका ्रनुभव नही करगे तौ प्राः 
मन गे एकाग्र वृत्ति का जन्म होगा श्रौर इसी श्रवेद वृत्ति की ष्टताते श्रा 
भ्रात्मा को शक्ति भी भिलतेगी श्रौर विजयश्री भी प्राप्त हगी । 


अखेद वृत्ति के आदं : प्रमु महावीर : 


भगवान्‌ महावीर ने राज्य सिंहासन के मोह का परित्याग किप 
देवांगना तुल्य श्रपनी पत्नी के मोदका भी व्याग कर दिया । स्वगे कैट 
परिवार एवं समप्र वैभव की ममता को भी उन््ौनेत्यागदी। कयौकिवे प्रः 
श्रात्मशक्ति का तथा प्रपने ्रात्मिक गुणों का विकास करना चाटूते थै 7 
समस्त चिर्व को श्रषना परिवार मानकर प्राव्याल्मिक मार्मद्तन दे सव 1४, 
उद्य से जगनमे तपन्या करगने नगे तथा उमम उनको पिन भाः 
उठानि पटे - उसका नेया-गोसा मी क्या कभी घ्राषने निया? प्राम 
सनी तेवीनो तीधकयो के नाधना-क्ष्टो कौ एक तरफ गमद तौ नन 4" 
खर ब्रते भगवान्‌ महायीर्‌ कै साधना कष्टदो जाये । नप्र कटि द + 
वावज्रुद भौ वे श्रपनी साधनाय कमी प्रकम्पिन नदी दृष बति श्रवसि 
श्राये चटने रटे 1 


[1 1 त स भ्र = 2 


= ~~ 


॥ [ये ¶ वी भन । = म ॥ 
महुवर ने मेद तिपि संनारमे जौ पि श्रतण वयम रा् 


५1 
स्र पैः नमस्त वदाय काद दती भनार के सम्पूणं मोद फ भीप 
१ 1 
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प्र्‌ द्विया । उनम योद्‌ उनसे चधयद माद खयि किनि सायत? 
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भीवे डिगे नही, र्व मात्रे भी हरै नही, वत्किं सारे अरत्मि-शवृ्नो कौ हरा 
कर श्ररिहन्त वन गये । इसीलिये तौ उनका महावीर नाम पडा । उनके लिये 
इ भ्रादि भ्रन्यं देवों ने मिलकर महावीर नाम रेखा 1 उनका जन्म का नाम 
महावीर नही था-जन्म का नाम तौ वधमान था । यह्‌ नाम भी उनके गुणो 
कै कारण पडा 1 उनका जन्म दु्चा तव परिवार ग्रौर राज्य मे तथा सामा- 
जिक श्रौर राष्ट्रीय जीवन मे सुख-शन्ति कौ बृद्धि हई, इसलिये वृद्धि करने 
वाले का नाम वर्मान रखा गया । वादे श्रपने सावनामय जीवने मे हर 
तरह की श्रापत्तियों श्रौर विपत्तियौ के सामने वे सदा श्रङिगि रह रीर द्र, 
हस फारण वे महावीर कट्लाये । 


श्राप किसके श्रनुयायी ह ? श्रषने को महावीर कै श्रनुयायी मानते 
श्राय ? तो महावीर की वीरता का, श्रवेद वृत्ति का श्रनुनरण करना षयो 
नौ सीदते है ? महावीर ने आराव्यात्मिक श्राराधना करते हृए्‌ कभी भी वेद 
का प्रनूभव नहीं किया ¡ यहु सत्व महावीर के जीवन से ग्रहण कौज्यि - उन- 
की वाणी से श्रपनाव्ये । जहा उन्टोने खेद कियाद, वहा प्राप भी ठेद नात्ये 
गनौर समभिये कि वहां श्रवेद रखना श्रारमघातक होता दै ! प्रीर जटा उन्दने 
निरन्तर प्रवेद रखा--श्रथक वृत्ति से चलते रटे, उम श्राघ्यात्मिक लेव मग्राप 
भी थकान भून जाञ्ये च्रोर श्रचेद वृत्ति कौ पनपाश्ये। फिर ञ्राप मौ महावीर 
कट्नायेगे च्रौर श्राप भी महावीर कै दी समान श्रात्मानन्द की पवित्र धाराम 


भ्रवगाहून कर सकेगे । 


अखेद वत्ति की एक फलक : 

गरन्याय पर श्रापको चेद होगा या नही ? कौन जाने ? टमङी परीक्षा 
धमे करता है! धर्मं कार्यो मे कमी पडने लग जाय तो मेरे भाई यहिनि 
सोचेगे ? लेकिन सवके लिये एकसी वात नही दै धामिकः क्षेत ने भ्राज > 
कई बीर निकन न्ह ह श्रीर्‌ वीरता दिवा रहै दहै 1 चाहे पितनी ली वातप 
रावे, फिर भी वे वीर्‌ आई वहिन श्रपनी सुदृढ न्विति ने ही चलने दा त्रान 
क्रते ह । 

धामिक क्षेत्र मे भी तपश्चर्या करना किन होता ९, ५९ 
या वहिन तपरचय करना छोड देती है ? भाध्यो भे भ्व 
जाती हो, फिर भौ वहिनं तो पनी मजवरूनी ने चयवती र्ना च, 
धेन मे थकान कम महृसूव होनी दै । वे चा पर्न त्म 


करच्रुर हो जावे तेकिन जव पडीने मानूम हा जता ¢ नि व्दग्यन 


2 र--- 
\ 


समय हो ग्या तो वै यहां पहुंच जाती ह । वहत सारी जिम्मेदार भे 
निवाहते हए भी वे घर्मं कार्योसे पच्च नहीं हृटती ह । यह्‌ भेदे वनिः 
एक कलक दै । 


~> 


यदि वहिनो के इस कायं भार कौ भाई लोग एक रोज नेनि 

ले लं तो समभ सकते है कि श्रापकी क्या दशा हो जायगी ? प्रापे प्रर 
इन वहिन के जीवन में श्राखिर श्रन्तरक्यादहै ? राप मूध वाल कटुता, 
फिर भी वहिनो से कमजोर सावित बो होते है? यह कमजोरी ६ भारः 
फी वेद वृत्ति की कि उम्हे धाभिक क्षे की श्नोरमुडने की समुचित एवि नहे 
होती है श्रौर यदि रुचिहोतीषहै तौ थोडी दही गति मे घफान ध्रा जाती ६। 
इन वहिनो मे एक दृष्टि से धार्मिक श्रसेद वृत्ति श्रधिक मालूम होती है । भार 
के समान वदनो को सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, फिर भी वै धामिक तिपाप् 
म ग्रामे वटर भागलेती दहै) इस प्रकार कौ श्रचेद वृत्ति भादयौ मे भी परा 
हिय श्रौर उत्त वृत्ति का विकास सभी लोगो मे समान सूप से हौना चािमि 1 


अखेद दत्ति से श्रानन्द की धाराः 
येद की वृत्ति मनुष्य में दै, विन उमकी गति गलते चन टी 

दै । वह्‌ संसार के विपयो मे श्रतेद कै माथ चल रहा दै जवि उगफी चरमः 
वृत्ति श्राध्यात्मिक साधना मे सप्रिय वननी चादधिये । प्रतः मुरथ स्म रे श्रमः 
वृत्ति की दिगा बदलने कीदी समस्या द्वै इनके दिणा ग तर्द वदनी वप 
कि श्रमेद वृत्ति की गति धार्मिक क्षेत्र मे मुड़ न्रा धामिक कार्यो म न्मा 
तग्र उत्माद्‌ की कमी नही रहे । वह उत्माद्‌ धके री नही, भर स्पधि 
फायरन वना रहै । 

क्या युन दृष्टि ने श्राप भी चलने का श्रम्यास एरेगे ? धन भरन्ा 
के निये पटने दृष्टि कौ पूरं वना नें तथा श्नभय, श्रदरेण एव श्ररेद घ्न ५ 
गणो को समुनः वनातर चने । यदि उन तीनो गुणो का सम्बन्य कुद नीता ^ 
तो श्रसंमव यो मी संभव कर द्विताने मे सं वाचा नरी श्रविती । प्राव नः 
श्रान्तिं को देन्य होनहार के गीष तय जते द्धै नैकिन दोनहार्‌ भा ४ 
ही वरनाया टमा रोता द नया श्रवती प्रात्र प्रि मे उम दातार ` & 
यद्व्वा जा सक्ता | 

मूत चन यत द छि प्रय, शरदेव एव श्रमः वनि वा धर १४ 
म ल्य विवि प, उका मिय दिला ला पटिति गाया आ (1 
रान्य क दकव दया ती काय तो निनय सनिति कि श्रालयरिरि श र 
ल वन य व्यनिति लष, से स्थी दृमी सत कमी गये च" 


अ [न 


प्रनिन्द स्य ननः सदि तीयन प्र पृत-ित तया । 


(1 
~ 
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घाणी के बैल का चक्कर या छृटकारा! 


संभवे देव ते धुर सेवो सवेरे, 
लही प्रमु सेवन भेद । 
सेवन कारण पहेली भूमिका रे, 
श्रभय, श्रद्रं ष, श्रसेद ।संभव।। 


इस चतुर्गति ससारमे दसा श्रात्मा ने बहुत कुं परिभ्रमण कियादहै। 
चौरासी लाख योनियो मे इसने कई वार जन्म लिया श्रौर उस योनि के सृख- 
दुख का अ्रनुमव किया । इस संसार के चक्कर मे यह ्ननादि काल से घूम 
रही एक ष्टि से यह्‌ चार गतिका एक भूलाहैप्रौर उस शूने मे कभी 
ऊपर कभी नीचे यह श्रात्मा भूल रही है । भूलने के साथ ही वह्‌ इतनी व्या- 
मोहित वन चुकी रै कि इस ससार-परिभ्रमणकोदही सारभूत मानने लग गर द। 


यह्‌ श्रात्मा इस भूले मे कभी ऊपर पहुचतौ दै, कमी नीचे जाती ट 
तो कभी तिरी या विचित्र स्थिति मे पहुच जाती है । वास्तविक ध्थिति यद 
है कि जव तक इस परिभ्रमण का भरन्तं नही भ्राता दहै, तव तक उप त्रात्मा 
को वास्तविक सुख रौर शान्ति नही मिल सकती है । घाणी के वैल की तरह 
यह्‌ भ्रात्मा दस ससार के चकरूर काटती ही रहती है तथा प्रगति वेः नाम षर 
पन्य चना रहता है 1 


मात्मा का संसार परिभ्रमः 
घाणी का वैल घाणीके ही चासो तरफ दिन भर गोल-गोन चर 
काटता रहता है । उसकी भासो पर पटा वधारहतादे घ्रीर वह्‌ मनन गत्मना 
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करता है किय कई कोस फी दूरी परकर चुका ह वति शि छी- 
उगते उसको घाणीमे जता जाता है रीर दिन भ्रस्त तके उसे चता उः" 
रहता है ! प्राखो पर पटा वधा होने ते वह्‌ देख तो पाता नही रियर 
चल रहा दै श्रोर उसने कितनी दूरी पारकी। उरके मनमेततोयहीष्िः 

कि चहु काफी लम्बी दूरी पार कर चुक्रा श्नीर वहत ज्यादा समामे नि 
गया दहै । लेकिन शाम को जव उसकी श्राखो का पटा खोला जात्ताहैसोऽम 
वक्त उसकी हैरान का पार नही रहता । वह्‌ देखता दै कि चय्‌ जिन अयः 
से वहु चना था, शाम को भी वहु तो उषी जगह पर खडा, फिर दिनिभः 
वह॒ तो यही चनता रहा । रोज उसने राथ यही गुजरती 


जनी उस घाणी के वल की हानत होपी ह, वसी दही हाकष 
प्रात्मा की वनी हूर है, जो म्रनन्तकाल से टग सत्तार रूपी घाणी यै मरः 


1 
(4 


तगारहीदटै । अ्रत्माकी ज्ञान ल्पी प्रासो पर भी श्रगान की पटरी नमा. 
ह । उनके दिव्य नयन वन्द प्रौर चान चक्षु देनी पत्ति टह 1 नेल्विप्प 
ट्‌ स्विति म्रापको महसूम होती द्‌ ? क्या कभी माण प्रपने जतन 
देखने को कोणिण करते ह ? वया श्राप जीवन क्रम भी गुष््ु मे रान 
घाणी के यल कौ तरह ही वधा वघाया नही बन गयाोदट्‌ ट प्रातक्मन म १ 
सव्या तक वा हिमाव श्रीर्‌ पुन. सुवह्‌ तकर के प्रतिदिन के कायक ब) र 
तो श्नापको पतता लगेगा करि श्राष घाणी कै वैन की तस्हु णदी चग 
घूम रटे द प्रणवा त्रणने जीवन मे कुद्धनवीन कां भीर र्दे ६ { = गभ) 
घटे प्राप व्यन्त जमे रहते ह--विश्वाम भी ब्रहुत कम मिगतादधे | सामि का 
फभौ श्राप नखा जाोखा तेने कीचेष्टा भी करत पिः ट्म मानी व्रता 1 
नया कार्यं कितना क्या तथा न्द्‌ गति कितनी वना ? वमी गरस 
चिन्तन करे तो यद्‌ लेखा जोत भी निकले शरीर प्रपनी नर्तमान गत्र 
दी उयपोमिता का ज्ञान हो सके । यदिदेनाञओजन तेने प्रयन्न कर पमा 


[१ 


। 
2 १ 


मरः कि रिम प्रकार धाणी के क्ल र्ी मति वदन पर्‌ गा 1 
पी गलति यनाई जा सकती £ । 


(ॐ ~=. न्य मभयं २ प.) (२. ‰॥ मा ट भ 
न्दिन्‌ श्रपय प्न्य नमय मे फुरम्त नितुमरा नय समता 

द -१- १ गम्य ~= नन प 2 क 
मः मे प्रहत त सयित समन्त दू कि नय गुलतु मै भाम तन प 


[न [४ ओ थ (+ ई 48 ः ट ॥ 
- स दमा चकर तिय र्यं चतन गल्ला; ? 


१ ~+ ० ~ न्ध इ ० न्कन्ण् क { [#। (र 
ध (ष त गत (1; नशि समप पद ल 14. 
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है कमी सोवा श्रायते ? समीक यौ ददते मे प्रोग्राण श्रम श्रलग होता 


हैतेक्िनि है एक दही प्रकार का 1 णारीरिक वित्ता से निवृत्त होना, चाय- 
नाश्ता करना, नान रादि की क्रिया से निवटना, कुं वच्चो से वातं कर लेना 
तथा भोजन कर लेना 1 भोजन करके सविस करने वाले श्रपनी सर्विस पर चले 


जाति ह, दुकान वाले दुकान पर चले जति है या श्रन्थ काम घे वाले अ्रपने 
काम मलग जति है । दिनि का समय काम के प्रलावा कुदं शयन करने मे, 


1 


कुद्ध गपशप करने मे चला जाता है । सव्या पडते -पड़ते वटी शारीरिक कार्यो 


“से निवृत्ति, भोजन, भ्रमण श्रौर शयन । यही करीव-करीव सामान्य दिनचर्या 


सवकी होती है । कल जो कार्यक्रम क्रिया, वही श्राज कर रहै है तया वही 


, केत भी करेगे 1 यह्‌ चक्कर भीक्याहै ? कहीयह्‌ भी घाणी के वल सरीखा 
' ही तो चक्र नहीदहै? 


मन मे वहुत-वहुत बाते रदती दहै, इतनी व्यस्तता जताई जाती है 


. जसे पल की भी फुरसत नही है, लेकिन इतनी सारी व्यरतता मे सारपूणं काम 


# 


प्रापने क्या किया-इस पर भी क्या कभी विचार करते है? चालू कार्यक्रम 


, मे क्व क्या नवीनता वरती-इस पर भी चिन्तन क्रिया है कभी ? सामान्य 
 प्रक्रियाएतो पणु भी करते ह! वे भी सूर्योदय होते ही खुराक की तलालमे 


इधर से उवर घूमते है । जो कुदं मिला खा लिया, इधर लेटे, उधर प्रमे रीर 


` दिन विता दिया । रात्निमंवेभीसो जाते ह श्रौर सुवह से फिर वही रोज वाला 


करम'णुरु कर देते है! जो-जो सामान्य क्रियाए मन्य करता हे, प्राय करके 
वे ही क्रियाए" श्रन्य प्राणी भी करते है । यह्‌ श्रवष्य है कि मनुप्य के पान्न 
षन क्रियाग्रो के सुविवाजनक सावन उपलब्ध दै । उसके पाञ्च वटिया मान 
है, गही तक्यि है, इच्छित भोजन की सामम्री है तो अरन्य प्रकार केः पिविष 
साधन हैः पशु के पास ये सव नही । प्युकोसौ बुध मिल जाता है, 
उसी मे वह सन्तुष्ट रहता दै श्रौर सारे सुख दुख सहन करता है । 


यह्‌ श्रात्मा इस मनुष्ययोनि के ्रलावा भ्रन्य य) नियो मे नी श्रपने 
कर्मानुसार जाती है, लेकिन मनुष्य योनि का जो विप कायं ई, यट शणः 
सयत त्का 


धकषरो को सोलना । इसलिये इस प्राना कौ पक्ति र धयत सना 
गया है कि-- 


क 


चरमावत्तं हौ चरण करप तमः 
भव परिणति परसिर 


९ 
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0.2 ` क, "क कक" क कक्‌ 


दष ष्पी कतो हृष्टि पुमे भरौ रै 
प्राप्ति प्रवचन वाक्‌ ॥ 
संभवदेव ते धुर सेवो स्वे रे 
रोज सुबह से शाम तक प्रापके घाणी के वल रज॑सा नार्‌ मिः 
उससं दुटकारा मिल सके-तभी इस ्रात्माका उद्धार हो कमा } मध 
से टुटकारा मिलकर चक्कर के किनारे तक पहुंचने की स्विति बन जयि~ 
ही चरमावतं कहते है 1 
चरमावतं : संसारसे छुटकारा: 


जिस व्यक्ति का जीवन विकासकीदिणा मे मूड जाता टे मरोर माः 
जीवन को सार्थक वनाने का वहु लकय निर्धारित कर लेतादै, वद्‌ कमपे +: 


यह्‌ भी चिन्तन करना श्रारंभ करदेताहे किजिसनच्ो्तेमे म ह--निर पः 


को मेरी श्रात्माने धारण कर रखादहै, व्ह मानव-शरीर है तथा ठग मदा 
एरीर की महानता किसमे रही हई टै ? क्या उको घाणी के वैते गी; 
रोज की चनी घना दिनचर्यामे दी समाप्तकरदेनाद ग्रसव्रा उशको पीर 
वैल कौ तरट्‌ के च््फर को समाप्त केम तगादेनाद्‌ ? 

व्यान रखिये, ससार पै इन चक्करो मे म्रन्ततोगत्वा च फे +) 
कभी नुस भिलाहै घ्रीर मन वह्‌ मिलने वाता दै । यदि गन्ने युष 
दिगवार देती दहै तो चहु चरमावतं के श्रानै पररदही दिष्ट देती दे । यस्म 
का ग्र्थ दोहा ट ्रायिरी चवकर ब्रयवा छिनारेनया चक्कर यानि प्म त 
से द्ुटकरारा पाने ग्न प्रवयर । यदि वह्‌ श्रावं से वादह्र निघ्न त्ता 4 
एसा समम्ना नादहिये फि उसने मानवीय णयं प्रासिकः शक्ति का गण्ण + 
लियादर } सदि इस नर्मावते के स॒मयपुनः चछर मे चता जाता ६ पौ 
केः नित टम मानय-जीवन को प्राप्त करना यान मरना बदावर रौ मना ° 


यहु चरमां मते श्राता है? सका बारीक शारीय पित 
परिपा यता ) यहु एक प्रतार च श्रान्नरिकः प्रिया होत्री ‰ 1 41111101 
यू चिचिव वररिरिविति को ममासि करा यट गुश्रवमद लित्ता रै ॥ 
ष्म अान्मग्दसषं तै दर्‌ मोद नवत वदा श्ायरय गा, १ 
सद (केन सथिता त ग्ण मा निपा मेया द । सिद्वा म 
11111. 
> दण 


1 ५.५ 
‡+{ ¶: 


७ ०» “ ८ 1 = 8 1 
1 1. ~ 14. ॥ 
(म ५ ॥ 
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्ी शुद्धता स्पष्टं नर्हीं वनतौ है । जवं मिथ्यात्वं फा श्रावरण हट्ता है, मौह 
की चहूर दर होती दै रौर जव इनकी गांठे खुलती है, तभी श्रात्मजागृति का 
प्रसर भ्राता है । यह्‌,जो गाठ खुलने का श्रवसर दै, वहु वड़ी विरल स्थिति 
सभ्राता ह । कभी प्रापने पहाड की चोिया देखी है? जव कूदरती तौर पर 
~, वरात पडती है तो करई वार टटकर चद्रानो के वडे-वडे दुकडे नीचे गिरते दै 1 
ये टुकड़े जव चटानो से टूटते है वड़े नुकीले श्रौर तीखे होते है, लेकिन वहते- 
बते मिह के सयोग से ये घुटते रहते है श्रौर चुट-घुट कर गोल वनते जाति 
1 नदी या नालि मे लुढकते लुढकते ये तीक्ष्ण न रहकर चिकमे हौ जते हैं । 
प्राप वताद्ये कि उन पत्थरो को चिकना किसने बनाया ? क्या किसी कारी- 
शर > ? किसी कारीगर ते यह काम नही किया । पत्थर कुदरती तौर पर 


7" गौलमोल वन जाते हं । 
(~ 


॥। 


७ 


ध पत्थर की इस प्रकार की दिशा के ्नुरूप दी श्रात्मा चौरासी लाख 
; योनियो रूपी पहाडो की चोटियो पर पटी है तो द्योटीसे छोटी योनियो मे 
भी इसने टक्कर लाई है । इधर से उधर इसका लुटकना जारी र्हा है श्रौर 

दस तरद्‌ लुढकते २ इसका मिथ्यात्व मोह्‌ भी चिक्रनालो गया है । इस गाढ 
॥ श्थिति को समाप्त करके चरमावतं मे श्रात्मा प्रा जावे तभी चक्कर से दुट- 
काराहो। 


[१ 
~ मानव-जीवन को सार्थक बनाइये- 


॥ मिथ्यात्व मोह्‌ के श्रावरण मे वन्धकर इस श्रात्मा ने चौरामी लाख 
( योनियो मे भवश्रमण करते हुए वड़े-वडे कण्ट पाये है । कई योनियो मे जन्म 
"से श्र्धापन, वह्‌रापन, गरू गापन मुगता तो मूक अ्रवरथा मे श्रत्याचार भी सहन 
{ पथि । मूक श्रवस्या मे भी वेदना काश्रनुभव तो दोता दी है। यदि द्न 
। श्रवस्या मे भी सदाश्यता श्रा जाती है तो ्रात्मा वेदना का श्रनुभव कन्तेर 
„ भी पष्यवानी वाध लेती है । उसको भीतर ही भीतर पश्चात्ताप टौता दैश्रीर्‌ 
, परिणामो की श्रेष्ठ घारा मे मनुष्य शरीर का श्रायुष्य~बन्ध वर लेती द । इम 

तरट्‌ मनुप्य जीवन की यह प्राप्ति वडी दुर्लभ दोती दै । जो प्राप्ति दुन 
| होती दै, उसका पुणं सदुपयोग होना चादिये-यह्‌ सतकंता भ्रावशयङ 9. 


मनुष्य जीवन मेँ यह्‌ सुग्रवसर भिलता दै कि मिघ्यात्व मोह यी 
अन्पियो भे दीलापन लाया जाय तथा उसके श्रावरण यो टटाने का प्रयान विवा 
जाय । मनुष्य मे जव विवेक श्रौर सदाशय ज।रृत होता है तो वट्‌ श्रपने दर्यो 
षे समीक्षा करता है एवं श्रात्मालोचना द्वारा प्रायस्वित्त मी करता है । दख 


प्रायश्चित्त से वहं पाप एवं धमं के स्वल्प कौ समना है तथा पपरष 
हटने का यत्न करता है 1 तव वह्‌ धमं के शब्द नुनने नमता 2 प्रौःष् 
त्रभिरुचि के विकसित होते जाने के साय-ताय मिथ्यात्वं मोम मशः 
स्थिति समाप्त होने तपती है । जहा मनुष्य को घमं के णव्द अमत्यै न्दी + 
है, वहां नमभ्ना चाहिये कि मिध्यात्व मोह का अ्रायरण प्रगाढ दना ट 
जिसका श्रावरण हल्ा होने लगता है, वटी धर्म॑स्यान फी शरण सेक 
मानवता को सा्यंककररने की श्रमिलापा वनाताद्ै । धार्भिफताश्न समरः 
फे साय ही मिथ्यात्वं मोह के भ्रावरण कौ दृटने फा सुप्रथसर साम्ने 
जाता टह । 


सिध्यात्व ग्रन्थि का भेदन भौर चरमावत- 


ज्ञानीजन कहते ह करि जव ध्म-शरण की भावना प्रत भरन 
तो एेसे भावनारील व्यक्ति के यथाप्रवरृत्तिकरण का श्रवसर श्राताद्धै । धम? 
पर भी वह्‌ मिथ्यात्व की प्रथि को खोलने के लिये उसके समीप पटू † 
लेकिन गाठ को खोल या तोड़ नही पाता है । परिणामो मे-भावाम उ 
प्रीर प्रफुट्लता श्राती है तथा उसी उल्लास की उच्चता वेः प्रमंग मे मिस्धाण 
की प्रयि श्वुतती दहै । मिथ्यात्व की ग्र॑यि सुत जाती द्धै शरीर गवतो प 
वनता दै, वदरी चरमावतं का प्रसंग कटलाना दै] 


| र 


चरमावतं के प्रमेय फो श्रपेक्षा से श्रपूवकरण कदा जा माया । 
गतम का अर्थं सेता ह जिसके माच्यम से युध क्रिया पाय । तभं गा ॥ 
सुपारी कारी जाती दै, कमे ही मन कै ग्रति उञ्ज्यन प्र्पवप्राण मे भि 
ती गंधि नदी नाती र | मिच्यात्व की गधि कण टट वामा व्रपूव {ण 


ठै । उदे वाद श्रनिटतिकरण पतो कसना दग्रा प्न्नसकरण कसवार, 1 
माय टता प्रक्ट रोनी ठै ण्व प्रासा श्रपनी पूर्नं श्रहिरिर्ता म मन्न र 

तया क्य न्दछाप्म्‌ ठि ष्ट ्राप्नं न्र्‌ कनी । तभी के ताता" 
लान चकन गत गमे > । यर श्रान्मम्यस्त कौ चान एव प्रमीत प्राग्वा 7 
& । एमी प्रास्यति विग्न व्यन्तो कते द्धी सिदत त पमी पर्णा ६. 
र, नमी स्मारक तौ चारी सृ पा प्रसम साना द शौर तवेदन द प्र 


ष 
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४ । उस श्रात्मा कै संसार की सीमा का निर्धारण जिस करण मेहो, वह्‌ चेरम- 
करण चरमावतं कहलाता है । इस चरमकरण की स्थिति म्राने कै वाद मनुष्य 
क्या सोचता है ? वह तो सोचता हैम इस मनुष्य जीवन को पा चुका हू, 
रौर श्राय॑कुल भी मुके मिला है । अनाय लोगो से मेरी पुण्यवानी वहुत श्रच्छी 
है । भ सव्कुं समभने की कोशिश करता हूं 1 इस जीवन मे ज्ञान विज्ञान 
तथा क्रिया का समन्वय कर सकता हु श्रौर इस जीवन से लोकोपकार भीकर 
सक्ता हूं । इस मनुष्य जीवन को सांक वनाने के लिये जितना श्रधिक्र समय 
मै स्वपर-कल्याण भे लगा सक्र, उतना ही मेरे लिये हितावह है । मै भ्रपने 
भीवन को शुद्ध श्रौर पवित्र बनाऊं तथा दसरोकोभी रेसीदहीप्रेरणा दरू । 
षमी के साय मेरा मधुर व्यवहार रहै श्रौर कही भी कटुता नदी श्रवि। कारण 
ध जानता हं कि संसार मे सवके साय जो मेरा सम्बन्ध दै, वह घर्मशाला 
जैसा सम्बन्ध ही है 1 जसे धमंशाला मे जगह-जगह के व्यक्ति ्ररथायी निवास 
कै लिये एकत्रित हो जाते है, वैसे ही ससारका जीवन भी एकदृष्टि से 
प्रस्थायी जीवन काही निवास होता है । धर्मशाला मे भी यात्री परस्पर मिलते 
-स्नेहपुणं न्यवहार करते है, लेकिन वे जानते दै कि यह धर्मशाना घछयोटकर 
चला जाना है । 


षस रूप मे चरमकरण की श्रवस्या मे शुम मावनाश्रो की धारा 
पलती रहती है श्रौर वहु श्रात्मा श्रन्य सभी प्राणियौ के साथ सेवा, मघुरता 
प्रौरप्रेम का व्यवहार करती है । घमंशाला की भावना से मोह का गाढापन 
हल्का दोता है श्रौर जीवन की क्षणमगुरता का ध्यान वना रहता है 1 बया 
एसी भावना श्रापकी भी श्रपने भादयो के साय-श्रपने परिवार वानो के साय 
बनती टै ? जिसमे श्राप रहते है, वह्‌ ्रापकी हवेली है या धर्मंलाता दै ? 
मेरे सामने तो श्राप धर्मशाला वतला देगे, लेकिन श्रपने मकात मे रहते हुए 
उसे धर्मशाला नही समभेगे । यह्‌ मकान मेरा है- इममे इतना-इनना हक 
भेरा है, उसको मेरा भाई कैसे ले सकता है ?यह॒ सव विचारणा चलती रहेगी । 
भ्रधिक'से प्रधिक हक मु मिते श्रौर भाई कोकमसे कम रौर पर की 
सम्पत्ति का वटवारा भी दसी रूप मे करना चाहेगे । क्या मँ गलत तो नही 
षह रहा हं ? सभी एेसा नही चाहते लेकिन श्रधिकाल लोग इम प्रकार कौ 
ूरखाकृत्ति मे दुवे हुए रहते है ! इस मूर्खावृति से जागेगे तभी मिय्वात्व 
पर्य सुनेगी प्रौर तभी चरमावतं का प्रसग श्रा सकेगा 1 
मानवता की आवश्यकता-- 

भराता की समत्व-णक्ति को श्राच्छादित करने वाना निस्यान्य-मोद्‌ 


फर्म जवं तक श्रात्मा के राय रहता है, तव तकं सम्यक्‌ श्वानं पप्य प 
एवं प्रकाशमान नदी वन पातीदै मौर इसी तरह्‌ भावनाम्रौ दैः सीय यसः 
माह जडा रहता दै, व्यवहार मे णुद्ध दृष्टि नही वन पातीदै। व्यष्् 
म्रात्मा की जव तक भिध्यात्वं एवं मोह्‌ की दृष्टि वनी रती, तय तरय 


उन्नी तरह्‌ संसार मे भ्रमण करतौ रहती है, जिस तर्‌ धामी गाः 
घाणी के चारो तरफ चक्कर लगाता र्हतादै। वहतो दीक, वेन: 
मनुष्यजन्म प्राप्त हौ जाने के दाद भी दत्त जीवन मे जव पापी दैः 


की तरह दी रृहस्थावरधा मे चक्कर कटे जाते दहै तो लत्स्था दहा दमनः 
हो जत्ती दहै । 

गदस्पावस्या का भे भी पोटा श्वान है 1 भरे हृहस्यविस्था ष 
चाचा जीव्रूढे ये श्रौर भतीजा जवान था । दोनो के वीच वटवारो धन 
धा । भतीजा पक्का मकान वना रहा थासो वहं श्रपनी सुविवा व 
नीयत से एक व्रैत (वानिष्न) काका जी की जमीन श्रपने महतत मिः 
चाटना था | काकतातीनेदेनै से इन्कार किया । भवतीजा तेने पर चुन 
फीमत भी वह्‌ देना नदी नहता था 1 वह्‌ तो चाचाजी को भारमतर 1 
तिये तयार टौ गया । देसा रोता 8, मोह, सो मनुष्य कौ श्रध करदा. ॥ 
णमे श्रे मनुष्य न्या मकान को धर्मल्ाता सममः सकते दरु मनी मौत 
की पाणी केही चक्कर काटने रद्रेमे । 

फेना ही एक स्क महाराष्ट कौ तरफ कनद, जो स्व. प्राया ^ 
फर्माया कजनेये 1 दो मादपो म मारी सम्पत्ति कल गंदा व फा, 
येमे एकः मुमारी सा वेट्‌ हेमा श्राया हृच्रा था जिसका वटव स, ( 
मत । उन मेद कै चिमे दोनो त वेच संव चता सला । त प्राच ५) 
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निपद्र दराद्‌ । एकः भात मे मदमा दातम्‌ दिया 1 दोनो सन्त अ 

८ त तमः तथ नदः नै नः ५. शतु 

प परीव तौर येपि द साम नयामो स्थो टत पनि गमि प्राग न 

क) ॥ 

0 [द व 44 (भ ॥; न & न्प १९ 

यतर तदवप जा नोर समुने निमयं मल मुमा यो उतत ऋऋ "` 

मेद तदा द्वित वय मौर कगदन्-यगयग्‌ नत) 18.98»; 
{4 (द (हिक दय मद्‌ करवत गवर्‌ गा क ~" 

{+ ~ ~; २» न = :~ ४ श ज 
पा {ग ना श्वद # ? दनी गानलातणं प्ररहष्यो मै पील [त 
[द ~ ५ (क न १ [ श ४ [3 । १.४५ 
प्म 1 ¢ 9. 


पाथ श्रवणा या दूस सथ्पत्ति घथि चधेगी ( ककं घथि घु हुए मोहं संध 
को हटानादही घाणी के वंल के चक्कर को मिटोनाहै। एसे भी रूपकं सुनने 
को मिलते है, जहां मोह्‌ को छोड देने वाले सज्जन श्रपने घ्रधिकार कौ सम्पत्ति 
काभीत्याग कर देते है । 


मिथ्यात्वं श्रौर ममता की हष्टि जितने श्रणोमे हटती है तो वहां 
सम्यक्त्व एव समता कौ ष्टि वनती है । एसी टष्टि दी जान चक्रो कौ 
दृष्टि होती है श्रीर इसी दृष्टि की सहायता से भ्रात्म-विकास का सही मां 
खोजा जा स्ता रहै तथा घाणी के वैल जसे चक्करसे भी दुटकारा लिया 
जा सकता है । 


सम्यक्त्व से भवभ्रमण का ह(टकारा- 


ससार के भ्रमण के चक्करसे यह्‌ श्रात्मा सदा सवदा के लिये 
चुटकारा पा ते-यही इस भ्रात्मा का चरम लक्ष्य माना गया है । जव मिथ्यात्व 
मोह की गाठ खुल जाती है श्रौर चरमावतं का प्रमगश्रा जाता है तो सम्यक्‌ 
ततान दृष्टि भी खुल जाती है एवं श्राचरण का चरण उठ जाताटै । ज्ञान एव 
प्राचार कौ श्राराघनां करते हुए सम्यक्‌ नान-दृण्टि का विकास होने लगतादै। 
यह्‌ विकास ही श्रात्मा को भवेश्रमण के चक्कर से शाए्वत मुक्ति दिलातादटै। 


सम्यक्‌ ज्ञान की हृष्टि का विकास सुसस्कारी वातावरण मे सहज वन 
जातादहै। एसे सुसंस्कारी वातावरण को बनाने का पहला उत्तरदायित्व टौता 
है माता-पिता का । माता-पिता प्रारभ से वालक मे श्रच्छै सरकार टाल दें 
तो उनकी छाप भावी जीवन पर हमेणा वनी रहती है । दूसरा क्रम प्रघ्यापको 
का भ्रात्ता है, जिनकी सुशिक्षा का काफी प्रभाव लौकिक जीवन पर्‌ पठता टै । 
श्रात्मविकास पर प्रभाव डालने वाले श्रौर भ्राघ्यात्मिक शिक्षा दीक्षा देने वाते 
होते है घर्मगुरं एव धघर्मगुरुप्रो का महत्त्व हमारो सस्ति नै स्वय परमात्मा मे 
भी श्रचिक माना है-- 
गूर गोविन्द दोनो खडे, ककिलागरू पाय । 
वलिहारी गुरुदेव की, जो गोविन्द दियो वताय ।1 
ग्रागमवाणौ ठेसी दिव्य है जो चक्कर से दयुटकारे के ध्रमोध उपाय 
यताती है । साधक-जीवन का श्राचार श्राचारराग सूत्र मे वतताया यवाह, जो 
भगवान्‌ की पहली वाणी हे । इसमे श्रं श्रीर नार की श्रयम्य गरनता रै । 
एनी वाणी श्रवण करने काजौ प्रसग ध्रायाहे तो समको हृव्य मे उनार्‌ कर 
प्स चक्कर से दछुटकारे कै उपाय साध तीज्यि । 
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विवेक से चिन्तन करः 


ज्ञान ग्रौर विवेक की ष्टि से सोच सममकर निर्णय सेने सः श्वः 
कामहै करि अनादि कालसे जो करते श्रये हो, यही अगे भो प्रोतः 


स 
वैल क्यौ तरट्‌ चवर ही काटते रहना द श्रयवा इम चकर से द्ुरकाग पए 


{ । 


उपाय काममेते टै ? सदी तरीके से चिन्तन करगे प्रौर्‌ मिष्या म 
कि रवरणं को हृत्का यनायेगे तो आआपक्तोर्पष्ट सम्म प्रा जायगा ङि म्भ 


५ 


सुख~-यान्ति इस कष्टकर चक्करसे द्ुट्कारा पानि परदहीप्राप्नदौो नर) 


[५] 
~ 


[9११ 


चक्कर ने द्युटषाय पाने के त्यि भिध्यात्व को, भौरी मदि 
स्मोनिये, ब्रन्त.करण को आ्राव्यात्मिः उल्गास से परिपूणं वना तीम 
प्राम-साघना मे तगकर मुक्ति की दिशा मँ प्रयाण कर दीजिये 


कपड़ों की तरह अपने को धोदये ! 


संभव देव ते धुर सेवो सेर, 
लही भ्रम सेवन भेद । 
सेवन कारण पहेली भूमिका रे, 
श्रभय, श्रद्रेष, श्रखेद 11 सभव) 
जीवन की पवित्रता के लिये पवित्र साधना की श्रपेश्ना रहती हे । 
णद उदृष्य के सम्मुल रहने पर उसमे सिद्धि प्राप्त करने हेतु तदनुल्प ही 
पाथना की, सहयोग की श्रयेक्षा है । यह जीवन उस लता की तरद है जो क्रिसी 
7 सहारा पाकर फंलती है, बढती है श्रौर ऊपर चती है । यदि ग्रनुकूल 
पटारा उस्र लता को नही भिलतादै तो वह नीचे गिर याती है या सू 


, जाती है । 


जीत्रन का सचालन मुख्य खूपसे मन की व्रृत्तिया करती है क्योकि मन 
का विचार ही वचन श्रौर व्यवहार मे कार्यान्वितिहोतादहै । ण्ह मनोवृत्ति लता 
के समान होती है, जिसको ऊपर चने का श्राश्रय मिल जाय तो ऊपर चड़ 
जाती है तथा श्राश्रयं कमजोर हो जायया गिर जाय तो वह्‌ भी नीचे गिर्‌ 
जाती है । सहायक श्रच्छा मिल जाता है तो मनोवरृत्तिया समुन्नत होती है खरौर 
पायक ग्रच्छा नही हो तौ मनोचृत्तियो का श्रभिवाद्धित विकास वटिन लो जाता है। 
नप्पा कत्ता विकत्तायः 

मने के श्रन्दर जितने अ्रपवित्र विचारो का सचय र, वितने ब्रयुद्र 
प्प्कार जमे हुए है, उतना ही इस श्रात्मस्वरूप पर॒ श्रधिकायिक भार वट्ता 
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श्ट्ठा £} नित्तनी भी प्रभुम कंष्नापं मनुष्य करता दै, विक्त ब्र 


पनपते ई तया जितनी बुरे कार्यो म प्रघृत्तिहोती षद, उत्तनादी व अदः 
का संचय करतां ट म्मौरवे कमं कमी कभीतोततक्षण फयदेने म्य 2 


क 
ॐ 


६ रीर कभी कई जिन्दगियो कं वाद फन देते है| पर्तुउनात मौय १.1 
करना पड़ता ह वथा.---ग्रवप्प्रमेवभोक्तव्य कृत कमं युभायुभम्‌ । 


जनत्र पूवं के श्रणुभ कमं दस जीवनम फल देने मी तपाद त) 
तो मानव सोच वेटनाद्ै कि यैन प्त जीवनम तो एेखा को कप“ 
रिया जिरत्ते म इतना कष्ट पाज, किर यद्‌ म्रलुभे वर्मोवा उत (8 
माया जो मरे जीवन मे कष्ड ही कष्ट देन्रनै को मित्त दहै 4 ? प्न ४: 
की रेकी वत्पनाएं करके वह्‌ दुग्रीदटो जाता है, सेफिनि मर्‌ चसौ सौत्र ^" 
क्रिये जो दुख प्रीर्‌ सकट प्राये है, ये मेरे स्वघ कै उगाजिन 7 ८. 
केटी फल स्प । मन्रून गयाहु कि मने पसि जन्ममे एन कमा) 
उपार्जन क्रिया ? दम जन्म की कटु वतते भी मै याद नही करर पहन 
पटने की याते सामान्य ज्ञान के जस्य मस्तिषफ़गे कते ग्रा गम्नी. 


गह्‌ सल कि प्रात्मा दो कर्मं करती दे चया उत पा 
दय भ्रानि पर उगी ग्रात्मा को भोगना पटुता ड । प्रभु महावार् य ` 
पियो प्रासा कर्ता, वदी फन भोक्ता भी तथा र्नाकसै, + 
हौ मरते ष । उन नरमा काफाा उगते कर्ताकोष्टी मिना 4, पितर 
गनो नदी । पिनाने मं पथि तो उन कर्मो नव फल सिना तिरी 
माताको मही । मानाने जो मं त्रिगे डे, उनवण कल मत्तानि 


(व [8 { न ॐ ५ ५ नः ६ समं # श्य र ५ ४) | 
पुम को नदी) चिसने नैस कमं एमि ह, उनकावैमाही कन उरी मो नि 


त्प 


चमक मन्द होती जाती है । ये कमं एकं प्रकार से मलकादहीरूप होते हं 
प्रर इस मैल से जव श्रात्मा का स्वरूपं मलिन वनता जाता है तब उतनाही 
उप्त पर भार वदता जाता है जिसका श्रयं है कि उस श्रात्मा का ज्ञान एव 
विवेक उतने ही प्रंशो मे कुठिति वनता जाता दै । कु'ठाग्ररत श्रात्मा मोह ग्रौर 
मिध्यात्व के दलदन मे प्रासानी से फंसती जातीदै तथा श्रप्नी उत्थान-परक्रिया 
फो कठिन वना देती है । 


पापमे कोई बंखवारा नहीं कर्ताः 


कभी-कभी भद्िक लोग सोच लेते है कि हम कितना ही पाप करे 
नेकरिन हमारे पाप का हिस्सा वटाने वाले वहुत मिल जायेगे क्योकि पराप करके 
दम जो कमाई करते है, वह्‌ कमाई सारे परिवार के लोग काममेतेतेर्दैतो 
जैने वे मम्मिलित रूप ये सम्पत्ति का उपभोग करते है, वसे पापोकाभी 
मम्मिनित रूप से वटवारा कर लेगे तथा श्रपने-प्रपने हिम्से का फन सभी श्रलग 
प्रतग भोगेगे, हमे श्रकेले ही नही भोगना पडेगा । लेकिन इस प्रकार का चितन 
सही चिन्तन नही है । इन्सान चाह परिवार के लिये श्रथवा चाहे स्वयं केलियेया 
भ्रन्य किीके लिये जो कु भी वुरे कमं करता है-पाप कर्मोका उपार्जन 
करता ह, उमक्रा बुरा फल उक्ती को भुगतना होगा । मेल का भार उमी घ्रात्मा 
कोढोना पडतादहै जो उस मैल को श्रपने स्वरूप पर लगा कर उस स्वरूप 
की पियति को मलिन बनाती है । 


प्राप जानते है कि सम्पत्ति का वट्वारा करने वाले सव तरफ मिन 
जाएगे । परिवार के सभी सदरय करेगे कि इममेमेरा हक़ ठै--चादै वह सम्पति 
रकेन षिनाकीही कमाई क्यो न हो । उन सम्पत्ति का श्रजेन करनेमे भने 
टौ उम परिवार कै मुखिया ने च्रपनी मारी श्रात्माको कानी श्रौर मलिन वना 
नौहो--पापोसे परिपूणं करलीदहो, सारा भारस्वयनेश्रोदढा होःफिरमी 
जहा नम्पत्ति के वटवारे का प्रए्न श्राएगा, वहां सभी श्रपना-श्रपना स्थान जमा 
षर वैठ जाणे श्रौर श्रपने-श्रपने टिरसे का श्रपना-श्रपना ट्वा जता कर उसकी 
मागनी वर्ने न्गेगे लेकिन पापो के सम्बन्ध मे श्रपना हिन्मा लेने को का 
भौ तैयार नही होगा । सच तो यहद कि पापो का दस्मा कोईनेनी नही 
सकता है--पापो का कोड वटवारा कर भी नदी मक्ता । पापो का बुरा 
फन तो उसी को भोगना पडता दहै, जो स्वयं पाप कायं करता ई । जितना 
पाप जो करता है, उसका तो उसको परिपूर्णं फल मिनता दी र, लेकिन पाप 
करने वालो को भी पाप का कफल भोगना पडता है । वह्‌ स्वयं पाप नरी 
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पर रहाट नेन्न दरूनरो से क्रवारहादै प्रौर करने वदै भै मप 
पाप को उतनी अविक तीच्रना है जितनी स्वय पाप करने वति ~ 
चह पाप कदने वाला च्रधिकः पपि कर्म मी दोघ सक्ता 


तीसरा यह व्प्क्तिरै जो स्वय पाप नदी्र् ग्न 
पूनरो मे पप्र क्वं करवाभीनटींरहाङै,तेक्रिनि जौ पाप कमं कौ प्ल 
ननाद ओर्‌ पाप कमं फा अनुमोदन करनाद्रं वहुभी प्रमे ति प्रलूय 
क संनय करता दै । उसके प्रनुमोदन की भावना जितनी पीर सोती ^. 
तीघ्रता के श्रनुसार वह पाप क्र्मोका वेव करतादहै। यदि उम तरय 
चरने वाने श्रौर करवाने वनिसे भी अ्रधिकदहैतो यन उन सीदद प 
मोदने कारण वह्‌ उन दोनो भी वेटकर पापका भामी वम नाष्य" 
पापे प्रि रुचि श्रौर भायना मे जितनी प्रघरलना इमी, उगते यतथन " 
पाप कर्म ता संचय होगा । नेप प्यान मे रने बालां नघ्य फः 1" 
समय षा वटवागय नदीदोनादै । उक्त संचय का प्रलिकत सो भवप १५ 
पाला ही भोगेगा | 


दुस्ाहस से अगुम वंध: 


परात्मा मे नाहम का होना अ्रच्छी वातद्ट श्रौर पट्‌ माम म 
चान्पनेने नो श्राल्मा मलतुम्पाये करते प्रपनी सम्पू मतिनता पे ता 
सपद्रम र्‌ सवनी ? तथा प्रणने स्यभ्ण तयो समुज्जत घना ता 14 
पिदगीने मदि नदर सारम दृम्माग्म क भ्व मे सेदनं जाना “गौ यी प 
निग तर पावतात नेत्त चन जानी > भौर तो) चत कं ^ 


1 
= [१ ५; #; र ५: 38 ५ भर 
तुन श मोप्य्. पदन्तु (मुक श्रपचे ४ ग्दार्षो सै "^. # 


(1 ट ४ नकम व न त +, २ 
ट्र मि कै नि, किमी ना उष 2 वर्म वद सम्‌ ४ [शि 
५ [ ३ [1 = [1 [+ 5 निक, ॥ र्द 
फर्‌ ननी ~ श्रीर्‌ उनम प्रतत (सम्मत माननी द ॥ पट उम पावकात: 
4 भ 


ङ 1) 4 
ह्मे तना त पनर यट दुन्मात्न (स्ति माया म श्रि एतान 
न {ि ५1 श ५ 
न श्रन्ति मनन उन्ती ~ । उम मामी ग्नि 


[न 
न > परि त ५१ ~ द श 1.3.11, विकि 
ग्भ्य + £ चीन ठ अथ र्म्म ती + सवना चा स्सा + 


~ र "+ 
८ < 4 + म ~ ~ = न 
सला अ यट ग्म कर सान्या दे सस्ट मलत कानि ट, भक-पणम चः 
6 र 
9, = $ {> ष्ट ११ ई १८ 
ज ५१ = 5 ए 0.9 # # + 4 [॥ 
> + 4 1 पाण गदि का अकिः ८ + बुष ~ ^ 
ह 
अ म 9 ककु च 7 1 ४० (गश ४८ (+ 2 न 
ध) दष्टः " कदनम्‌ म्‌ 7 (एत क अमक्‌ उर 
नि  ₹+४ 
5 क 3 4 & र र = =#2 2; २६7 
य शा सम क 2, नन्द क प प शाना सा द ध: 


प १ प ५ = ४ -यु सन्य यर 
स्वप + {मद प्र (म फा (म्नि ङ्‌ द कनि ठ 


उन पराप ज्मो नें कोई उंटवारा नटी करता 1 


उदाहरण ( पट उंवध्द तनीजिवि एक अपरापी =¬ द = 

उदाटसर्य कं तार्‌ पर समन्छ दीज्यि कि एकं राघी न्यायादीद्न्ते 

ए त - वि~ 
सामने पह्वा अर्‌ उसने अपने त्रपय से वचने की कोरि की! वकील भी 


प 


चरभाया द ~---~ ~~ --^ दान न्द यावी च~ छः _~_ ~ ~, जीर ५, 
या नमर्‌ वेच नहा णाया । न्याय्यो ने प्रनाण खो नये जार उनः 





द्डदेनेदीहष्टिने प्नमीकी मजा सुना दी 1 अन्नादन्ने जादी जि 

स्पको फनी क तस्ते पटने डाग्नो | जल्लाद अरायी 

तेजाद्दे ह श्नौर दर्गक उन अरपराशी को फरानी ऊ त्ने पर टतः ह्क्ा 
। 





यथा परिखाम्‌ तथा वंध 








नरव तीनो की स्ितियो ने भिन्न-मिच्रल्पो मे अनुम जरन्त 

स्प मेनका संचय कैव होता द्र च्यवा नही होना है? ये नीत न्भैन है? 
एक ता न्यावाधीग, जनने ब्रपराी को फनी कीना दी 1 दूनरे -स्नाद 
जौ ्रपराधी को न्यायावीन की अ्रानामे फासी ने तलने परदेलद्दैर 
तथा तीसरे दक, जो स्वयं की उच्छास श्रपराघील्ने देड र्दे टं 1 ख दनः 
कोषाप का वंघन श्रववा ब्रनुम कर्मो करा नंचथ अलग-खल्म तगीन्ने टौगः। 
न्यायाघीज ने प्तसी की मजा निखने नम्य दिन मे प्डडान्र ग 

री भ्रौर्‌ नोचा टो कि बह जिम पद पर कायं कर स्टार उन न्द > क्लं 
कोदष्टि ने उनने न्वाय क्रिया च्नौर अ्रपरावी न्यो उनज णयनत उः उश 
दड दिया नो उनष्टी भावना द्र कहट्लायगी । वट चिन्न तग~ 
पे के नही दै नपा उच्चर उड 


शज्य के विधान के शनुमार यद्वि वह न्याय नटी क्खा 
नही देना दै तो वद्‌ ्रपनं कमनलव्य सं निरता है नया क्त्य 
वह्‌ महान्‌ पापी कटनाता द्वै! इन ङ्प मे उनी नपय 

टुमविना नही होती द्वै नथा न्याय करने री टी मापना 


नजा के टृक्म के वावजुद उन न्यायावीन के अदु कना त उमा ° * 
शी नरद 


नवस्प टोगी, नीत्र नहीं क्योक्रि उनका ्घ्यवनाय नतिजता ₹^ 


५ न्न 
लसी तर्‌ यदम र 


जिन जत्नादो को न्यायाधील ने अपयावी को 9 
प्राता दी वे श्री यदि निरेक भाव से दरपन स तस्य ता (नरि र न | 


त 
९्प्प्‌ पोप कं भागो वने, लेकिन प्ररगर्‌ च तीव भ(्डप च(४ 
> ~ ~= “~ [च 
ह ६६१ ल = ९ 


^ पाप श्रपराधी को फानी के तत्ते पर चटा < 
पापो का नचय कर्‌ लेते हं । 


श्रव जो द्तक हकेन तो प्राज्ञा देने श्रयवा पाङ्गां पाष ४१२४ 
स्वितिर्मे दै 1 प्ली पर क्ली को कसे चदाया जातारै, तमि उने ४" 


निक्त ह - यही सरव कृच्छं देखने के लिये वे उपस्वित हूए 1 उमम 
कोर कट्ता दै-वहुत अच्छा हृग्मा--दनको जल्दी से फनी पर नस्मनी) ए 


५ 


दर्गकः करे क्ड्नेमे फौनी जल्दी नही होनी श्रौर नदी वर्ने चेदमी +>. 
जायगी, सेक्रिनं वह टम प्रकार तीत्र भावों कफे नाय दिना कासो धनुर 
फ्रत्तारैतो द्द्‌ ग्याधाधीग श्रोर्‌ जल्लाद से भी श्रध पाप दमा या स 
कर तेतादटै । उन्दी दर्गकोंमे से कुछव्यक्ति उत्त फांसी को देत्‌ पव 


र्ते हुं कि क्यो एम व्यक्तिने प्रज्ञान के कारण दसतरट्‌ ता पाद्रध्‌ पप 
जिन्न उचक्रो वह्‌ दुष्परिणाम नुगनना पड रहा ।वे मातर दिक म 


} 


1 म : 


प्रात्ना कने द्धै हि यम क्रभीदेने पाय कायं न उन । पमा म 
र्गने यालादर्जक श्रणुभ सर्म के संवयमे टटनाद्ट तस पृष्यव्रानी मी कण 


यद्‌ मित्रता भावना के श्राधार पर निमित हीती षै तेम पनी (स 
फे श्रनुमार पाप स्प मनका संचय रोता है। कायं का उतना म ^ 
हना, जित्तना उम कायं के पौषे रही दृ भावना का । नि्दोगि मापना ४ ४ 

रने मी दन्य वनादेनी है तो दोपयुक्त भावना मामान्य चाय १४१ 
श्पिपप स्माद्धेनीष्ध } श्रापकी सौति दद सरिता मी भविता भतं बृ 
श्री ग + 1 धगर नीयम्‌ नुम नौ माम नुग कट नाता > भौर गण ४ 
स्मे जन्ादी नानी द 1 नैकिन दमम श्रो प्रषराम गगन यता २.1 । 
लत पि नय काष्रोना र, पण्न्तु उनमें श्रपगाध्री की वदी गि >=" 
मती ~ ना उर श्रवगापी कयर्‌ नहीदेते > | 


3४ 


र्वः नः स न्‌ नान्‌ 1 1, ष 
प्र्ययम्मकः दशर मं नो सादना या सया 
द ६६ 9 1 { सनयं ॥ श ४ 
है नथ माना सो ती प्रपान स्प मे युभाप्रूभ उमा सचय का 4 
[1 
० ५ रत {1 


॥,27 
प्र मन्धररम पि 


प वृकन नय होर क (त वसी उन्म = 1 


श्ना श्त जनस्य उना फलत उपाय 


८ 
॥, [क 
कुः ॥। श्न 2 १८ ४९५ 
धा द शधन भत जी व अदला +, उन ध 
[ऋ 
~ (न + + + + ~ > १ + 
0 4-1-41 ~ 4 (नि 1 
8 नी = 
ॐ * । न~ [॥ न > ॐ *15 ; 
= क = कक ऋ (-. २2; + ॥ 
व 44 4८ 4 1 ~ ~ ^ 
कन म * ~ अनम्८ श 
५ ।,.१५ । 
+. {3 पददा 
{ 


१ 


४ ~ 
> <~ - 


फी निर्माता एवं श्रपनी श्रणुभ्रता श्रथवा मता फी कर्ता होती है प्रीर 
दसी रूप मे उसका सुख-दुख उसका अपना ही बनाया हुग्रा टता है 1 


भगवान्‌ महावीर ने स्पष्ट घोषणा की है-- 


श्रप्पा कत्ता विक्त्ता य, दुहाण य श्ुटाणय । 
श्रप्या मित्तममित्तं च, दुपद्टिय सुपद्वियौ ॥ 


ग्रपने सुख श्रौर दुख के लिये यह्‌ ब्राला ही जिम्मेवार हे । जितनी 
त्रा मे वह्‌ यशुभ कमं का सवय करती दहि, वसा ही उसको फल मिता है 
प्रर श्रात्मा उतने ही मँलेपन से मलिन बनती है । उस मेल मे वह्‌ हाय 
हाय करके जिन्दगी खोती है प्रौर क्षण भर भी शाति नही पाती है 1 उसकी 
दशा एेती दथनीय हो जाती है कि वह प्राध्यात्मिकता की श्रोर सुख भी नही 
करती ट । 

एेसी मलिन स्वरूपी श्राल्मा यदि पाप का सचय समाप्तकरना चाहे, 
वे पाप पू्वेजन्म केही या इस जन्म के- तो त्से लिये दोनो रोर्ते ट । 
जहा श्रपाय ह, वहां उपाय भी दहै 1 मनुष्य के कपडे पर मैल लगतादहै तो 
स्ते धोने का उपाय भी दहे, शतं यह दहै करि उते धोने वाला चाहिये । दिन 
गर मनुष्य तरह-तरह के पाप कार्यं करता है, उसका भी प्रति दिन परिमाजन 
धूलाई के रूपमे हो जाय तो उन पापो से विड छट सकता है 1 जरे एक 
व्यवसायी दिन भर कार्थं करता है तो उसके कपडे प्रवश्य मते होते दै । उस 
भल को वह धो सकता है या नही ? चीवीत्त घण्ट मे कपडो पर लगे हृए 
मैल को कोई धोना चाद तो कितने समथमे धो सकता है ? श्रौर इन्दी 
कपडो को १०-१५ दिन या महीने दो महीने प्रौर इसी तरह ज्यादा समय तक 
काममे तेते रहेगे श्रौर धोयेगे नही तौ उन पर सल चढने की कमी स्थिति 
ही तथा उनको धोने मे भी कितना श्रम उठाना पडेगा 1 

जसे कपडो को धोकर साफ करते है, वैते दही श्रपनी श्रात्मा को 
धोने का प्रयास करे श्रौर यह्‌ प्रयास रोज का रोज किया जायता कमसेकम 
समय मे श्रात्मस्वरूप का परिमार्जन किया जा सक्ता है तथा उसको सदा 
निर्मल बनाये रखा जा सकता है । इसके विपरीत अ्रात्म स्वर्प पर रज का 
रोज मल चद्ता रहै श्रौर उसे दीर्घकाल तक भी स्वच्छ करने का प्रयान नदी 
फरिया जावे तो निश्चय ही मैल की परत इतनी मोरी दौ जायमी कि उयते 
स्यरूप-दर्गन तो च्पिमा ही, लेविन वह्‌ मोटी परत भी श्रयक पुरवा्थं के विना 
टार नही जा सकेगी । 


{४ 


श्रात्ना का प्रमाद म्रात्मां की भिराना दवै कणेति प्रमाद रे ~ 


श्रालमा प्रनादनान वरनक्र्‌ प्रनिदिनि पव्रिश्पदा या गन गधमनः म ९२५. 
न्य नात नही सती दै 1 मैन चदुता जा्तारे म्रौरन्यस्य ददिद्यत 
माम वनता जाना । एने प्रषाद मे षडे च्दनाग्रान्मा को भतत + ^ 
{य माकी दी जिम्नवारी दहै फ्रि वर्‌ प्रपाद क स्यम मपर गृ 
नय अ्रलदे, नाफि रोज का मन रोज ही साफ निवी = - ४ 
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साने हया माय दटोनी नहे ग्रौर प्रात्सस्वस्य मे सगुज्जयत चा प. { व 


९ ~ 
गैः स्थि मान्या जिम्तव्रारदहैनो वु्पा्य कै निमि भी पादा धी 
सेनी पि यु अपने स्वस्प के मलेवन को दुर्‌ करके प्म य) 
नरे प्रौर उगको विषुद्र चनाते 1 
पाट कहूं परह? 

द प्रान्मोन्मुमी व्यक्ति को गद मौनता नालि भगा प 
स्प सपद ममाते स्हाट । व्य श्रात्मा कैः स्वस्य नो सिसता न 
साफ नवद मे कटु गुना प्रमित होती उरा र समे हष परी त भा 
तिदे म नौनीम षष्टरोमेगे बुद्ध गमय तौ श्रव्यं निकानू' गौर्‌ दनतः 
दिनि-र्ष्ल मन्ये दए मनक धो टान्‌ 1 
जमे किमी का श्रपने मते कपटे शरोने कल पपि गय मष ५ 
है तव फ्पटो ते नोने के तिय घाट पर जनाद्‌ । निम कण द { 


पगना £ या ग्रनेकः व्यन्धो द्वारा कपट धोने ग्न फ कग ~ 
रयम दारा कपद्रे धोने दी गुरिया नही निः दती ठै नौ वह प द 
2 {वाट रा सीहो त्रस्य कौनसा पाद सावी >? तल ष्यय 
दन फट तया । वदा पर्‌ नी वृद नेग ववदे पोत वत दह ~ 
~ वत जपम म दक व जपि या तारं नदद पि ¶न य 
4 44 ~ "ता 4 न ++ 
3.1. 

१ य त सयु अपर रयम मधः प्पृश्य श्य भम त" "4 


~~ ८ त {21 ~ 1 श्वा ~ - + {14 ~+ 


५ + 1“ ~^ 
= च म, 
ज ५1.9८.11 "4 41 द 4 ~ 4 
+ 
ॐ र क ८ = # 9? {ट &. "{* भ | 
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शटि षोवे ? प्रातनो धौते का चोट कह दरे ६! ध्याति रिध, ठता घट 
। सन्तो के समीपमे होता है । श्राप दिन-रात पाप करते होंगे, मगर पाप करते 
मय भी उदासीन वने रहै ग्रौर सोचे करि विवशतावश मुभे पाप करना पड़ 
रहा हैः लेकिन मेरा प्रनत करण उसके साथ नहीहै तो वसी मनोधृत्तिभी 
-श्रात्मा को धोने की पृष्ठभुमि वाली ही होगी । चौबीस घण्टो मे एकषष्ट भर 
पवित्र सन्तो के समागम मे व्यक्ति चला जावे तो दिन भरके पापों को धोने 
का प्रवसर मिल जातारहै । पूवे के पाप यदि ेसी मनोवृत्ति के कारण कच्चे 
बन्धन वले है श्रौर वसा ही यदि श्रन्य जन्मोके पापोका भी संचयरहैतो 
, वह्‌ सम्तसमागम के माध्यम से उनको भी घो डालता है । प्राय साधारण साधको 
के लिए उत्तम पुरुषो का सयोग एव समीपता प्रावश्यक है क्योकि वे समय- 
समय पर उप्त सावक को सावधानी दिलाते है, ब्रात्मणुद्धि का मागं प्रणरत 
कसते ह । “सहायमिच्छे निउणत्य वुद्धि 1“ श्रर्थात्‌ निपुण वुद्धि रखने वाले 
“बक्ति की सहायता से साधना करके पापो को हत्का करते हए जीवन को 
{उज्भ्वल वनाया जा सकता है (उत्तराध्ययन सूत्र) 


| शास्त्रीय विषय प्राय करके श्रत्मासे सम्बन्धित टै श्रौर उसका 
रयं भो गम्भीर श्नौर महान्‌ है 1 उसी महान्‌ श्रं काकविने इस प्रा्थनामे 
शच सकेत दिया है कि परिचय साधुसे करो । यदि साधु से परिचय करते 
है तो उनकी सासारिक श्रवस्या का नही, वैराग्य की श्रवस्या का परिचय 
विया जाना चाहिये । उनके वैरागी जीवन की परीक्षा-वुद्धि से सराहना करनी 
चाहिये तथा उनके माध्यम से श्रपनी श्रात्मा को घोनेका उपक्रम करना चाहिये । 


साघु से सही विधिसे परिचय करने से श्रपनी भावनाश्रो मे उच्चता 
ध्राती है श्रौर प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार उन्होने श्रपनी श्रात्मा का 
पिमाजंन किया तथा जिस प्रकार प्रतिदिन परिमार्जन करते रहते दहै, उनी 
भकार वह्‌ भी श्रपनी श्रात्मा का परिमार्जन करे। उस घाट पर टकर कपडो 
षौ तरह्‌ श्रपनी सफाई करने का यत्न करे । एषी वृत्ति के साय जव माधुमे 
परिचय किया जाता दै तो पूवं मे सचित श्रगुभ कर्मो काक्षयोपशम होना दै । 
उसे ताक्षण मालूम पडे या नही पड़े लेकिन सन्तो के समीप पहुचते ही उमे 
प्रमिवंचनीय शाति का ग्रनुभव होगा । यह्‌ ्ननुभव स्वय श्रगुमे कर्मों केक्षयो- 
पशम होने का प्रमाण रूप होता है । 


सन्तसमागम से आत्मशुद्धि : 
गोतम स्वामी भगवान्‌ महावीर के प्रथम गगवरये । एकवार ये 


वि 


शन द विचरे कसते ह व्रास्दे चे दौर भगवान्‌ केव ष्टे 


रास्ते मे एक किसान ने मत्तम स्वामी के देन [मि नौ सन 4 
उठा, उमे प्रपूर्वं सांत्ति मिनी । र्ननी संति मिली [हि नमै क ' 
स दीक्षा प्रगीकार्‌ फरसी, सनोति मन्मन 

पुवत्मं टट गये 1 किदं गौतम न्वामौ चलने सगे तो मद >: 
सुनकर बर्‌ भी भगवान्‌ कैः द्गन च्व्रने कैः चिवि गतय सदी >: 
दिवा 1 उरे मनम द्रही उमंग यथी दि भमनन्‌ मानी मोतगन्‌ 
धिकः दिव्य पुर्प करो ६ ! सेतिनि जच यह ममवद्मस्णमे पटवः  \ 

म्मम जतिदही विद्रादी दहो गता न्नीर माधु सामप्री षि ` 
भयान्‌ ने वतताया पि निद्टानत्त कर्मक कै कारण उना ५ 
उभर प्राया । वद्‌ घटना पूवम की षी । कुन क गभिद्रिय" : 
चिछि्द कर्माः उदयम ग्रान की वान दूगरीरे निति सामन १" 
के समागम मे जाने के याद णाति यन प्रनूभेद लिना न, यमम र 
रोताेतया ्रात्मा पै णद्धि हीती द । श्राहमवुदि सोर (र 
प्रनुमव य दोनो सचाय-माव नसते रते द) 


+ 


मन्तो कै नतुम॑ग मे प्रा्स्वतस्यं की सफर नीद 1 {` 
फ नष्ट पय मपय भी गदि इनक समीपम विकाम साना च 
वापी मुमकर उनके प्रनुस्य व्यवटार पवा जना द ज वर्ष १ 


धापा त सनव नष्ट होना दे 1 मनमया मे उम शेषी द पु 
वेम होना > गरौ ग वने वलानि जीवन पो जी पीना +" 
श्रे शार ग जाना र । 

गदि लोकै नमामम क प्रगम्‌ नै दानो सि रम 


[1 ५ +न {£ 2. - 
५ {द ग पापमा(मित अन्न ता श्रनच -मतन कमै | ने मन्दया + 
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इस तथ्य को सममकर नियमित सूप मे प्रतिदिन कुं समयरेसा 
निके जिसमे सन्तो का सत्सग करे, स्वाध्याय करे एव प्रतिक्रमण करे,किन्तु ज्ञान 
एव विवेक्रपूवंक रोज श्रपनी श्रात्मा को धोने का नियम बनाद्ये ताकि उसका स्वकूप 
उजना वनता जाथ, उजला रहता रहे । 


स्वाध्याय व प्र्िक्रमण का कायेक्रम श्रषनी स्वेच्छा से नियमित 
चनावे, किसी के सम्मानपूरं भ्राग्रह की श्रयक्षा न रखे 1 जसे घाट पर पटच 
कर लडना-भिडना हौ जाय, फिर भी कपडो की धुलाई करके ही श्राति है, 
वसे ही कदाचित्‌ कल्पना करिये किं कोई स्वाघ्यायमे सहयोग नही करे श्रथवा 
बाधा ही डले, तव भी श्राग्रहपुवंक स्वाध्याय ज्रादि का कार्यक्रम पूरादीकिया 
जाय, क्योकि एसे ही कापरक्रम द्वारा रोज श्रषने श्रात्मस्वरूप का परिमार्जन 
कर का प्रसंग श्राता रहता है 1 सन्त-समागम, स्वाध्याय श्रादि नियमित वन 
गावें तो जीवन मे कई श्रात्मिक गुणों का विकास हौ सकता है तथा प्राघ्या- 
त्क रवास्थ्य सुषड़ रौर सुन्दर वन सकता है । 


 पृच्युः कि श्राप कपडे क्यों धते है? उनका मैल साफ करने के 
नियेहीतोधोति है? श्रौर मैन क्यो साफ करते है? क्योकि मैल का 
शरीर के स्वाम्भ्य पर बुरा श्रसर पडता है । प्रत. श्राप शरीर की रक्षाके लिये 
उप्त मेल कौ साफ करना चाहते है,जो एक गौण कात है । गौण इसलिये कि 
प्रधान बाप होती है श्रात्मा की सुरभा कौ । इसलिये श्रात्मा की मलिनता 
स्वच्छ हो, यह्‌ पहले जरूरी है । श्रात्मा का मैल धोया जायगा तभी श्राव्यात्मिक 
रवार्थय सुन्दर वन सकेगा । श्राघ्यात्मिक जीवन के स्वारथ्य की रक्षा के लिये 
्रात्मणुद्धि परमावश्यक मानी गहै भ्नौर यह श्राप्के सामने जो श्रवसर है, 
वह्‌ श्रवस्रर पूर्णरूप से प्रात्मणुद्धिकादी श्रवसरः दै जिमको श्राप हाय सेन 
भाने दे । प्रतिदिन ममय वचाकर जित्तना प्रसंग वने, उतने समय तक साधना 
करे तो श्रापकी श्नात्मा निर्मल नेगी } नि्मलता कास्थं ही यह किश्रणुभ 
पाप कर्मो का सचय धीरे-धीरे नष्ट होता हृश्रा चला जायगा तथा ब्रात्मस्वल्प 
फी उजली एवं दिव्य कोति प्रकाशमान हो उदठेमी 1 


भलत्मा का चरम लक्ष्य : 


प्रत्येक भव्य श्रात्मा का चरम लक्ष्य ही यह है कि वह्‌ पपन र्वर्प 
षा पुं परिमाजन करके श्रनन्त निम॑लता के साय ग्रनन्त सुख-शातिमे स्दाके 
निये ज्योति मे ज्योति रूप विराजमान हो जावे । 


ट्ष्‌ 


जिनको एम तथ्य की प्राप्ति हेतु प्रो्वदप ~ 
नाना द श्रीर्‌ श्रपने श्राघ्यात्मिक स्वार्व्य कौ नमिन रने ^ ६, 
पामव्रण की भाठना नदी रवं तया सन्तो के सान्निध्य मे मिनत ४ 
श्रान्मुद्धि एतौ चाचना क्रे । जंमे लोक्नभा या विधानं ममा तै 
त तवयि नोन उपर पडते दै, उनमे कई गुना उत्याद्‌ के मय एन ^ 
सी तस्ह्‌ अपनी श्रालमा की-निजरवतस्प कौ स्वन्छुठा कौ यरी "य 9 
कपट की तरह रोज ्रषने को पोते रुगे तो ग्राम्यस्य पन्य = 


[न 


केः निम्र उटने में मधिकं विलम्ब नटी लगेमा 1 


पुण्यः एकं विवेचन 


छंमव केव क्त धुर शैवो षदे, 
। ल्ट प्रमु §ैवन भेद । 
सेवन कारण पहैली भूमिका रे, 
भ्रमय, भदरं ष, भ्रषेद ॥ संमव।। 


1 इस विशाल विश्व के भीतर श्रनेक प्रकार कौ कार्य-पद्धत्िया देखी 
(जा रही है । नई-नई वस्तुश्ों का निर्माण हो रहा है गौर पुरानी वस्तुए जीर- 
शीरं होती हुई चली जा रही हैँ । सभी कायं पद्धतियो मे कारण-कर्यिं माव 
नका, निद्धात उपस्थित होता है । कारण हीतादहै तो कार्यं वनता तथा कारण 
की श्रनुपरस्थित्ति मे काये करा सद्भाव नही दिखाई देता दहै । इस विषय पर 
नानी पुरुषो मे कोड विवाद नही है करि कारण का तात्पथं कार्यं की साधन 
(सामग्री से हे । 
स्थूल सूप से विचार कर तो रसौ एक कां हैः तौ उसका कारण 
ह प्रादा, पानी, श्न्य खा सामभ्री तथा रमो तैयार करने के वर्तन श्रादि 
साषिन । कारण मे भी उपादान कारण रौर निमित्त कारण के नापमेदो मेद 
हति है । इस प्रकार प्रत्येक कायं की तरह श्रात्मिक शक्तियो कौ मावना के 
कोयंमे भी कारणो का श्रस्तित्व होता है । इन्दी सही कारणो वो नमभना, 
उनका सही उपयोग करना तथा कायं को साध नेना यह मानव-अीवन के निये 
प्रभीष्ट होता है । 


शरीर साधन : साध्य मुक्ति- 
सरीर तो पु-पक्षियो तथा दौटे कीडो-मकोडो के भं 


= 
[४५1 

2 

ष 
श, 


देकिनि श्रात्मा ती परु साषना उम प्रत्रके तरीरसे ममत 7 >) 


४ क अछ क कज 1 कृप ~. + + ४५० 0 स ४ [| 
तरण उन रीय ऊ पाय मौल नादयना का मर्योग पूणं नस दा प् 
मो--पा > ~~ ई श डपा दान च र्ण प॒ {71 क 9 नृ 7; ५२ 
{ल-त क्र्च ऋ 1 उपादान करणु स्प दानो द्रन्‌ पन्‌ वा. 


।। 
=, 


ओ उगारना ई तदनुद्प श्रत्मा की परिपूर्णो प्िद्धि शौ खरमना उन दरी ६२ 
होती 1 उव कारणं दी सक्षमता नही तो कायं कौ सिद्धि ठे मन्म 


सम्यक्‌ ज्ञान, दर्गेन एवं लारिव्य की सम्पूणं श्रागधना मनु 

मे द्धी ्म्मय होती षै 1 यह मनुष्य का प्रीर टी एक एना शरीगरे, (4 

त्‌ शरात्मा श्रषनी समयं यक्तियों फा विकतात्तं कर मती > 1 १५०५ 

यह्‌ होमा क्रि वर्तमान मे दीने चाना मनुष्य का शरीर यद्‌ भो प च 
श्रीर्‌ सच कुं तो नक्त कार्ण दै, मम्ब कर्मो के क्ष पो 

मोस प्राप्यं करने का | उनी ष्टि से कटा भया द मि --"एणीर्‌ स ४. 
माघनम्‌ 1“ रीर निण्यय स्पसे धर्मं साधना का कारण ई 1 

यह्‌ तो मानव्र-परीर के सदुपयोग दी बति, तेति 2 

पर पृतरण यौ काममेते तो पहु कम वंधन करने, रामारिकिन ४; 

तमा मोक्षम दुर रटे जारे का भी कारण दही सकता ६। मोग {सि 

मनुष्य कै पाम नतवार्‌ टै । उमा प्रमोमं वह्‌ पमे षद, मः यङि शव 3" 
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है तो उत्त उषयौग का कत्ता स्वय शरीर नही हौता ६1 वह कर्ता हीती है 
इस शरीर के अन्दर रहने वाली, इस शरीर को प्रधिष्ठाव्री प्रर दूसरे शब्दोमे 
कहे तो इस शरीर की स्वामिनी श्रात्मा । वह्‌ श्रात्मा ही इस शरोर को साधन 
वनाकर चलती है । वही श्रात्मा इस शरीर के सभी श्रवयवो का- मन, वचन 
एव काया का प्रयोग करती है 1 इसलिये इस मानव-शरीर का केसा उपयोग 
होता है-इसका पूरा-पूरा दाधित्व श्रात्माका होता है । 


ग्रात्मा का ज्ञान-जागरण विकसित दहो तो वह्‌ इस शरीर का सम्पूर्णं 
सदुपयोग करती हुई श्रपने स्वरूप को समूज्ज्वल वना लेती है, वरना श्रन्नान 
दशा मे यही भ्रात्मा इसी शरीर की प्रघृत्तियोःका रेषे विकृत रूप मे सचालन 
करती है किं उनके द्वारा श्रपने ही पतन का मनं खोल देती दहे । श्रात्माकी 
चेष्टा से मुख्य तौर पर मन, वचन एवं काया के व्यापार को सन्मां कीश्रोर 
ले जाया जावे श्रौर प्राप्त धन, सम्पत्ति एव शक्ति का लोकोपकार, जन-कल्याण 
के लिये प्रयोग किया जावे तो वह्‌ श्रात्मा श्रतिशय पुण्य कर्मो का वध कर 
सकती है--इतनी ऊची पृण्यवानी वाध सकतो है कि जिसके द्वारा मोक्ष की 
साधना सहज सूप मे कर सके । 


पुण्यवानी भीदो तरह की होती है । एक पृण्यवानी के परिणाम- 
स्वरूप यह मानव शरीर मिला सैकिन यह्‌ रीर पाप ही पाप मेडालने वाला 
वनता है श्रौर दूसरी तरह की पुण्यवानी एेसी होती है कि यह मानव णरीर 
भी मिला तथा इस शरीर के माव्यमसे भी धमं की सावना होती है । मन्तु 
इस पुण्यवानी को वाघने वाली भी ्रात्मा ही होती दै । यह्‌ प्रात्मादही शरीर 
को पापमे वक्रेलती दै तो यही शरीर को धमं के माम प्र गत्तिगील भी 
वनाती है । 


इस रूप मे सम्पूणं दायित्व श्रात्मा पर जाता है कि वह शस मानवं 
शरीर को प्राप्त कर्‌ लेने के वाद किस प्रकार श्रपनी सचालन शक्तिं यो जरत 
एवे सही दिला मे कायंरत वनाये रख सकती है 1 यह उसकी ज्ञानदया एर 


श्राधारित रहता है 1 श्रत्मा ही श्रपनी सज्ञा को शिविल वना दे प्यर्‌ एरीर 
के चलाये चलने लग जाय तो उस श्रत्माकौ तो सन्ञाहीन सी परन्या 
जाती है । इसी कारण भगवान्‌ महावीर का जो प्रत्येक उपेय £ यो 
पाजो प्रत्येक निर्दे है, वह इती श्रात्मा के जागरण से नम्रनितिः + 1 एमे 
ध्रासमा को जगाना है श्नौर वारतविकना तो यह्‌ द कि मात्मा नो >. 


भी यह्‌ घ्नात्मा टी है 1 च्नात्मा ही समुचित सटायक उपरो ~ > ६९ 


[011 श्न न -द व (न १, ङ ६ नृ ऋ क 
शना श्रवनौत्नं मेरतौ £ भषमे एर्‌ विष्तन रनौ ई प्रोर्‌ म्न र 
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१ भभ टय वरुयोमं क्रतो 2 ~ 
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[क नीः 


प उषाजन कर्‌ सक्त्तीरे 
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प सदाय वनता तया यद्‌ गनौर भी तदनुसार धम्मामना ६ +`: 


(43) [= गृध्रः ए) म्‌ र छ ~ (न~ ‰ ९८४ 
मनना दहु । नम्र टष्टि महाय के स्पमे न्म पुष्प श्रद्‌ कुष्य {क 


फा भी गान रन्ते । 


गृष्यप नो प्रकार फे नपरे गये दु - १. ब्रयंपूष्व, ०. भाव 
३. समन (स्थान) पुण्य, ४. लयन पुण्य, ५. वस्य प्ण, ६, मन ए ५१ 
पणय, ८ या पुष्यं नथा € नमन्ह्र्‌ पूष्ण । दनम गे वनका पृनर 11 1 
दै अद्म पष्य 1 स्तक क्षा श्रय >»? एक गदम्ण 1.२9 
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म्रा सत पष्य स छ ~ 1 दा) उम प्रत्र म पष्य नो माप्धना ल +) {>} 
गर्न पानम >? ना {मी काभ निप्वाय भायि {दिवाना गक ग्व) १, २ 
कप्य श उतानन {ना जा गत्फा तेने प्रप्नदान मे म्या हे प्र ः4 ^ ह 
नको भावना नमो पनी नानि ! से प्रत्रदानदे ग्ला का षृ 
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६ } ती ऽते जवाव दिया-प्रापकौ तला पुलका द्रौ तौ मुभ नी वला 
फुनका ही मिलेगा श्रीर्‌ घी बहुराऊगी तो मूके भी घी भिलेगा । महात्मा ने 
तव सम़्ाया-एेसी वात नही है । फुच्का श्रौर श्रन्ने तो निमित्त मात्र है । दान 
फे जरिये "जेसी भावना बनती है उक्त भावना के अनुसार ही ब्रात्मशुद्धि रीर 
पष्य क्रा वध होता टै । किसी व्यक्ति, सन्त या सुयोग्य पात्रकोदे देने मात्र 
पदी पुण्य नहीहो जाता है 1 देते समय यदि यह भावना रखते है किदुः 
जही मिलि तो एे्रा देना एक तरह से उधार देना हो जायगा- व्यापार हो 
जायया । दान कभी व्प्रापार नही होता है । देने के पीछे भावना यह्‌ रहनी 


„ चाहिये कि यह्‌ मै श्रपनी ्रात्मगुद्धिके लिये दे रहा हू मेरा इन पदार्थो के 


छपर ममत्व है मूर्छा है, उसका इस दान के निमित्तसे त्याग हो रहा है+ग्रत 


. पह दान मेती ्रपनी भ्रात्म-सघना का कारण वन रहाहै। दान देते समय 


स्वार्थं या प्रतिदान का विचार नही होना चाहिये, वर्कि इस प्रकार का चितन 
चलना चाहिय । 


श्रन्न दान सदाशय से दिया जाय श्रीर्‌ उष सदाशयतासे जिस रूप 
म पूण्य का उपाजेन होगा, वह्‌ पुण्य श्रात्मा की साधना मे भ्रवष्य ही सहायक 
नेगा । 


[५ [1 


ण्यपाप का बध भावना से- 


कभी यह्‌ सोचा जाता है कि पचमहात्रतघारी साधु कोदेने मे पुण्य 
होता है-वमं होताहै। इसमे तो धमं ही धमं है तथा एकात धर्मं है श्रौर 
पचमहातव्रतधारी साधु के श्रलावा किसी भी प्न्य को धा किसी सदृगृहस्थ को 
भी णुभ भावना के साथ करं दिया जाता है तो उसमे भी धमं या पुण्य नही 
देसी कल्पना भी कन्दी के मस्तिष्क मे श्रा जाती है ! लेकिन सोचना यह 


, ६ैकिदेने की भावना से पुण्य होता है श्रथवा पात्र की टृष्टि से पुण्य होता 


है प्रथवा किसी के साथ सयोग जुटादेनेसे पुण्य होतादहै तो धर के सदस्यो 
फौ श्रन्न दिया ही जाता है-उससे भी पुण्य होना चाहिये । जहा जवाईजीको 
जिमाया जाता दे, वहा भी पुण्य होना चाहिये । लेकिन इन सत्रको जो ग्रन्न- 
दान क्या जाता है, क्या उसके पी स्वायं की भावना नटी होती दै? व्हा 
स्वायं कौ भावना होती है, किन्तु किसी श्रचानक च्राये हुए सघर्मी माई को 
विना पिस स्वार्थं के भोजन करा दिया तो उस अन्नदान मे कितना प्रन्तर 
भ्रा जाता है क्योकि एक व्यक्ति को तो स्वार्थूति के निये भोजन करवायाजा 
स्र श्रौर एक को नि.स्वार्थं भावना श्रौर स्ववर्मी भाई कै कारण धर्म 
दुद्धित्ते। 
¢ 


।) 
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स्न ता भ्पदना ऊ साय दो पात टुत्ता दै । सन्न भावकः = + 
ध प 0 

ह सत ननता द । सािकार ठा कयन र-- "तदसौ मासन 


भवति तादेनी। सामने कासा पात, {समको पिमा अका +, यू, 


नु द > ०) न = ~+ ^ > भकष क 
दोः द } यदि पाथ उच्च दोना? तो भावना उस्ने ३, द 7 
ता मानेला मध्यम पूवं दात्र जमन्पद्‌त्ताभावनाभी यवन प्रद + 1; 
रितिनी त्त्र यनती हैर दूनरी बान ठ, लेकिन पुमे भेषवना ज्व 


तो उनफ साय दैन म त्याग प्रकस्य हता > 1 


नुः - रज्ञ 2 ५~ र तप्र ~न 1) 
जटा प्रत्न क्र दानं व्ल, वेदा क्ण म ए नप्प 


दट्ता दै । ममक्य दोना वडा त्वाग होगा >? } पम पाम्‌ मै कर गः 
भर्म रोता ठी पट्‌ दरूगरी वात 2 रि म्रगना व्यकिभानेयि दव 
पन? नायु है, सदाचारी प्राय रेया प्रन् कौ प~ पाति दः 
य स्नुभूति दानदाला का दनी चाल्ि । टन पाप्री मेते बिना र 
गाना ञे दित मानो यमौतित फा दोना > कगौ उन न्ये, 


ट प्रोर्‌ भावना न सो सायं मनय यउनत्ता टे । 


श्रणगार कौ श्राया ह्र देखकर वहं बडी प्रसन्न हुई कि उसका कामव॑न गथा । 
बडे सम्मानपूर्वंक उसने महाराज को वह्‌ कडवे तुम्ब का पाक बहरा दिया । 
महाराज बस वस॒ करते रहै, लेकिन पुरा पात्र खाली हृए विना वह्‌ सरकी दी 
नही । वहतो खुशहोरहीथी करि सारा भंभट मिट गथा । 


; प्रब पहने पात्रता के हिसाव से देखिये तो धर्मरुचि श्रणगार से बद- 
कर वडा सुपातर श्रौर कौन हो सक्ता था ? वे महान्‌ सुपात्र ये । श्रव को 
के फिसुपात्र को दान देनेसे ही एकान्त पण्यहोता है तो क्या नागश्री 
रपी उस भावना के साथ पृण्य की श्रधिकारिणी थी ? वहां तो सुपात्रको 
दान देकर भौ नागश्री पाप की भागी ही वनी । मूल बात होती है भावना। 
तशी कौ भावना क्याथी ? सुपात्रता के वावजूद भी भादरना मे इतनी 
गीता के साथ वह्‌ पाप कमं के सिवाय श्रौर क्या वाघती ? 


दन फो कसौटी : भावना 


कदाचित्‌ कोई भाई सोचे कि नागश्रौी नै धमंशचि श्रणगार को दान 
दिया तो सही, लेकिन दान मे दिया गया पदाथं श्रच्छा नही था, कडा श्रौर 
पला था इसलिये उसको पाप दभ्रा । यदि पद्यं श्रच्छा होता तो घमं 
प्रयवा पुण्य होता । इस तकं प्र भी विचार करल श्रौर एक कथाके प्रसंग 
पै दान के सम्बन्ध मे घमं श्रौर पण्य का विष्लेषण जान ले! 


एक पूरे परिवार ने दीक्षा ग्रहण की-पिता, पृत्र, माता । पिताश्रौर 
प्र साथ-साथ विचरते ये । पिता ने सोचा, पत्र श्रभीद्धोटा है ग्रौरः श्रघ्ययन 
प्र रहा है, इसनिये उसका सारा काम वे करने लगे । जव तक वे जीवित 
रै, उन्होने श्रपने पत्र साधु को श्रन्य साधुग्रो की तरह्‌काम नही करने दिया। 
प्रे योग्य वात नही थी क्योकि साधु को श्रपना सारा निर्वाह कायं स्वयं करना 
पाहिये । श्रपना कायं हाथ से करे ग्रौर दूपरे वयोर, गुरया रू्णकीसेवा 
र तो उमे कर्मो कषे निर्जरा होती ह । पिता जीवित रद, तव तक उसको 
भिषा लाने का प्रं नही श्राया घा, किन्तु वादमे सन्तो ने कटा कि साघु 
भ जीवन परत्र ठीक नही होता सौ श्रव तुम श्राहार पानी लेने जाया करो । 


। तव वह्‌ पात्र लेकर भिक्षा के लिये निकला । ऊपर सूर्यकी तेज 
7 भ्रोर नीचे तपती हई रेत पर चलते हुए उ्तके नगे पैर बुरी तरह जलने 
१ । वह्‌ गर्मी मे पहले कभी गया नही या-पहली ही वार निकला था 1 
षयो भे छयति पड गये श्रौर वह्‌ एक वडी हव्ली की छाया मेख्ड़ा हौ गया । 


॥ ^ } 
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ट उमम भवना प्रप्र भौर त्री तदा चद्‌ लीन ध १ 
भिता दतु ज्दूरद उमर त्रपते कड मेने गर 1 मुनि पनी बर्‌ कियद्‌ १६ 
प्या मी नदी कि षर्मे कौन-कौन रु ? वेते मिकप्नारे निप्े जः 
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नवेदनं ल्य 
र पार्‌ ! तस्प्र मुनि ने उसरी दात मान नी, करोति चे म 
प्रधना ग्येये । पिनारीकी द्यद्धाया मे सदमे टु उनता पु दद 
सा ममुचिह प्रनुमय नीद पयाया } एननिये उन्दरयद्‌ ध्यान ठन 
गृदृध्य कै परमे तस्र एष्मृनिरौ प्रहार नटी रया बा 1 
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मुनि वहं पर प्रहर करने वेटग्ये } वहु प्रिता भमी प्रम ६१ 

६1 उसी नीयत मे चरदी तो प्रई द चीरी वह्‌ वातो सादे > 
षमत न्त्म नमी-रमे <मित सि व्े-बहे मोमो का मोगी भगम 
ग के पनि ग्तिना दही उमा बुधा षो रमे, सेर्नि न्निति गमी तु > 


भ 
) 


> 1 ग्टनेमि मैने सरमशरीरी जीय भीकर नार तौ वित्ति वक 


५ 


वरिष्पम तौ लोतो पा, वनो र्प्रा {यै सन्ण मनि 14.114 


रर गय पातु ए यरी मरन गमे 1 


9 


क 


५ 


दै । यदि दप पुम सावना भँ ज्ञान, दर्बन एवं चार्त्यि की शुद्धि भौ सम्मि- 
लित हो जाये तो श्रात्मशुद्धि के साथ अरतिशयपृण्यका संचय बनता है! कारण 
मे कायं की सिद्धि होतीदै, उसी रूप मे पुण्यके उपार्जन का कारण शुभ भावना 
हाती है । कारण श्रौर कायं का संकेत प्रार्थना मे भी दिया गया है- 


कारण जोगे हौ कारज नीपजे रे; 

एमां कोई न वाद । 
पण कारण विन कारज साधियेरे, 

ष॒ निजमत उन्पाद ॥ 
सप्मवदेवते धुर सेवो सये, 


कारणसे कायं होता है। यह सारे संसार के ज्ञानीजनों का निविवाद 
मत है । लेकिन विना कारण के कायं बन जाय-एेसा मत सही नहीं, उन्माद 
भरा होता है । दानदाता की भावना न देखकर सिफं श्रन्न का सयोग जुटाना 
रोर उससे घमे पूण्य कौ वात कहना सम्थक्‌ ज्ञानपूं कथन नहीं है । इसलिये 
प्राना मे कवि श्रानन्दघन जीने जो सकेत दिया है, वह शास्त्रीय दृष्टिकोण 
ते शुभ भावना को समक्ष रखकर दिया गया है । 


दान क्सीकोदेने में पुण्य होता है लेकिन उसमे संशोधन है-- 
जो दान विना किसी स्वार्थं या प्रतिदान की भावना रखे णुभता के साथ दिया 
जाय, उस दान से ्रवश्य पुण्य होता है । समभे कि दान लेने वाला व्यक्ति 
एक भिखारो है, जो त्रत प्रत्याख्यान मे कूं नही समता, लेकिन उसको भी 
देते समय यदि ध्रापक्ी भावना नि.स्वाथं श्रौर श्रनुकम्पा युक्तं है तो उससे 
परवर्व पुण्य होगा । साथ ही सम्पर्त्व की पृष्टि भी होमी । यह्‌ वात दूसरी रै 
कि वह्‌ भिखारी उस दान को पाकर अगे क्या करेगा प्रौर क्या नही करेगा- 
ऽका पाप दानदाता को लगने वाला नही है । कभी एेमी कल्पना पौर जापी 
दैक ग्रे जाकर वह भिखारी श्रगर पाप करेणा तो उसका पाप प्रान देम 
बाति को भी लगेगा । यह्‌ कल्पना सत्य से परेकीटहै। 


श्ररणक मुनि को उनके पिताजी प्राहार करवातेगे भौर ये भन ५ 1) 
जाकर गृहस्य वन गये तथा श्रनेक पापो का सेवन करते पमे घो भव ` 1९ 
पापो का पाप उनके पिताजी को लगा ? यह त्यः फत्‌ भोग्य नतो त \ प 
उत्त महिला कौ भावना पापपूरं थी ग्नौर उसने सयादिषत सपा धपनिरत पो 


भो भिक्षाभे प्यि-तव भी क्या वह॒ पापसेयन रदो? दत पतत ब 


क क न शना ॐ ए । 1 ॥ 
प सुन्द्लया पठतो मोत ठै पनूयार पुष्य गा पपि यदेष स्म + } 
क 


भ र 
नप वनन 2 ध प्रर ्रं भक्ति ग ‰ 0 
न शप्न्छ न प्रम्‌ श्रद्ध > क्तियै मूनिताज 1.4 ५ ५ 


7द्मदयुद्धि के माय महान्‌ पुष्यन वंषरटोता द्र । 

ननम दन दिनार, कद्‌ मविष्यमे क्या कदे द 
पठे प्ते दान रेते समध चिन्ना क्रमे खी करौ श्रागरसत्छा नम + 1 द 
प्र श्म नाधथुन्तै परल चदुरति र प्रौर भविष्य म यतु शध इ} 7“ 
पाय ममे न्म जानातत खया प्रापे उग्रै भव्रिप्य कै द्र ४ 
पनेन ? यट विचारप्य पा मास्थत्ता गतत है । दातार पए म्म मदः; 


षै ० मता = ^+ ~+ ठेस संभ्रय { ५ म ५०४ फ 
प्रानी नरी हता ङ, कयोक्रि दान देते समय उसरी पिमी स्पे प्रणमः 
+~ ~+ सर्य दध्र भायमा गः 18; प % 
गृ सोनी # ॥ प्त सारय दपर मायमा से पष्य फा उपात्‌ शद् ~ 

> ध क # 
५. 92 


ममान्य प्रस्य दै | भवना की रारणम-भूतताश्ने श्रस्पीषर नीरद 


रारण यर्‌ कायं फी समकातता- 
वारय पहर होतार तय उमका कायं दनना द | स्माद 


ह+ 


यर्दन वैरः परमे होति ‰ सव उनको गहायतामे रमो दयार पो शती 1) 


तम्प नती तना पिः र्सर्‌ नो कम भ्रभी सपार लि अद प्रर + 


रि १ ५ ५, [व ट 
ग्ममाना सनेन वर्मन फिर मी भविष्य म नाप कायं | दरम क कात) 
~> = षक % 1 4९, 
परस्स नया तपं वर्वमान मे गी वन उप पुमा कर्त तोता 7 1 स 
५ न ११ ई ५ 
श्राय दम दसाम दान दता 2, नत्ति सिम्‌ दानि दष त, $" 


।। 


क 


य द्भ्य दानो प मयने ग्ना > तो उम पाप चा सिशच १ 
यदु छन्तु पिनि पन्या र ॥ 


हेकी पुतभक्षी शती ६ । ए श्यक्ति प्रप्त पदार्थौ भै भे प्राविरेयकताी, 
श्रद्धा श्रादि के साथ शुभ भावना से को वान देता है तो उतने पदार्थो 
पर से उसका ममत्व द्युटता है जो स्वय व्याग का एक प्रकार है तथा इस 
त्यायसे भी पृण्य करा बध होता । दूसरों कौो दान देते समय दानदाताकौ 
दान लेने वाले के प्रत्ति जो करुणा, दया, सहानुभूति, श्रद्धा या निष्ठा होतीहै 
उस शुभ भावना का शुभ फल भी दान देने वलि को श्रवश्य मिलता दहै । जिस 
सवनासे इन पदार्थो को किसी को देते है, तौ उसका ममत्व-विसजंन की 
हृष्टि से तत्क्षण फल मिल गया-एेसा मान सकते है । भविष्य मे दान लेने 
वाला क्या कुं करेगा--इसकी कल्पना भ्राज करने की भ्रावए्यकता नही दहै । 
तेने वाला भविष्य मे साधु वन गया तो श्रापको (दान देने वले कौ) उसके 
च्ाधुत्व का शुभ फल मिलने वाला नही है तथा दान लेने वाला भविष्य मे 
साधु घे गृहस्थ वन जवे तो उक्षके पाप सेवनकापाप भी श्राप को लगने 
वाला नही ह । 

श्राप इस तथ्य को समभिये कि कारण से कार्थं वनता है । भावना ` 
जेसी, होगी, वैसा ही फल मिलेगा । इस दृष्टिकोण से भावना, को भुभता से 
परिपू बनावे, श्रपने ममत्व का श्रधिकतम परित्याग करे तथा ्रादशं भावना 
के साथ दान देवे तो श्राप श्रवष्य ही श्रात्मणुद्धि के साथ यथायोग्य महान्‌ 
पण्यो का सचय कर सकेगे, जो प्रागे चलकर श्रात्मसाधना की स्थिति मेभी 
महान्‌ सहायक वन सकेगे 1 
मूलस्रोत स्वच्छ करिये: 

जव मूल कारण भावना का माना गयादहै, तो यह्‌ अ्रावेश्यकदै कि 
उप्त स्नोत का सवसे पहले संशोधघन किया जाय जिससे भावना का प्रवाह प्रारभ 
होता है! वह स्रोत है मन श्रौर भ्रात्मा तथा इस दृष्टि से मन श्रौर भ्रात्मा 
को प्रगति का नया मोड दिया जाना श्रावए्यक है । मन श्रौर भश्रात्मा नई 
भणति से श्नोतप्रोत वनेगे, तभी भावना मे समग्र शुभत्व का निर्माणकियाजा 
सकेगा तथा इसी जाग्रति के ध्राघार पर दी शरीर को घर्माराधना का साधन 
पनाभा जा सकेगा | 

मन श्रौर ्रात्मा जब विवेक एवं जन-पूर्वंक जीवन का संचालन 
कटे लगते हैतोवे शरीर श्रौर इन्द्रिय को श्रपने संचालन एवं निर्देणन मे 
चलति है । भावना की शुमता इस सचालन एव निर्देशन को गुभ दिशा मे 
ठी मोडगौ सिसके कारण यह्‌ शरीर धर्मकायो मे निबौजित किया जायगा । 
तेष बहौ णरीर जो विकार वढाने का कारणभूत हौता है, श्रात्मणुद्धि एव वम 
घना का कारणे वन जायया । शरीर के ठेते सदूपयोय के वाद ही मानव 


न 


शः समता के स्वर" प्र॑थसाला चः 


(श्राचायं घौ चानालाल जी म. सा. का प्रवघन-ताहित्य) 


१. नव निघान व्यावद चातु्मासि प्रवचने 
२. पावस प्रवचन भा. १ जयपुर चातुर्मास प्रवचन 
3 मा. २ त ॥ 
9. भा. ३ ५ र 
५. समता ! दशन प्नौर व्यवहार 
६. तापश्रौर तप मंदसौर चातुर्मास प्रवचन 
७. श्राध्यात्मिक आलोक बीकानेर चातुर्मास प्रयचन 
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६. शांति कै सोपान व्याचर चातुमसि प्रयचन 
१०. पाच प्रवचन भा. ४ जयपुर चातुमसि प्रवचन 
११. भा. ५ ति छ 1) 
१२. प्रेरणा की दिव्य रेखा देशनोक चातुर्मास प्रवचन 
१२३. प्रयचन-पीयूष प ४ ५ 
सम्पक-- 


स्यौ प्रसित भारतवर्याय साधुमार्गी जन कण 
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धममय दीपावली का पवित्र वायुमण्डल 


धमे जिनेश्वर गाऊ रगु”, मंग न पड्शो हो प्रीत । 
वीजो मन-मन्दिर श्राणु नही, ए श्रम कुलवट रीत 1) 


प्राथेना के पवित्र प्रसगसे तीर्थकर देवो के विशिष्ट गुणो कास्मृति- 


¦ पटल प्र उभर कर श्राना-यह्‌ जीवन के लिये श्रति ही हितावह्‌ है । जीवन 
' के सम्बन्व मे करई तरह की वाते सुनने को मिलती है । जितनी वाते मनुष्य 
, धुनता श्रौर देखता है, उत्तनी ही वातो के संस्कार उसके मस्तिष्क मे जम जाति 


है । जिस प्रकार के वाुमण्डल मे वह श्रपना जीवन व्यतीन करता है, उसके 


` भ्रनुरूप उसके जीवन का निर्माण हो जाता है । 


श्रधिकांश मानवो की जीवन-स्थिति उत्तम हष्टिकोण की नही होती 
है, क्योकि वैसा उत्तम वाथुमडल नही रहता है । वे साधारण जीवन-पद्धतिं 
को लेकर जीति है श्रोर वसो साधारण वाते टी उनके जीवन के लिये महत्व 
पूणे वन जाती हँ । उनकी ज्ञान-शक्ति उनके साधारण कार्यो तक ही सीमित 
हो जाती है । उनकी दिनचर्या भी उसी के अ्रनुसार ठल जानी है । परिवार 
भे रहते हए थोडा भी जो ऊंचा-नीचा वातावरण होता है तो उसका उन पर 
प्रसर पडताहै रौर वे श्रपनी भावनाध्रो मे उस दृष्टि से ऊवे-नीचे वहते 
रहते ह । दादाजी या पिताजी गुस्सा करते है, भढ बोलते हँ या दीदी तिग- 
रेट पीते हैतोवे सरकार वच्चे के मन पर भी जमजति है! वडो की वातौ 
षो परिवार के भ्रत्य सदस्य ग्रहण करनलेते है। ये वतिं च।हे उतकी व्यक्तिगत 


[ 


ध्री की होती ह या उनकैः व्यापार-धये पे सम्बन्धित ्टीरी ६1४ 
के कलेणः भट श्रौर प्रपंच गुर्‌ से वच्चा देखता है ओर बहम ग 
को तिरौ-मेरी' मे ढाल वेता । वच्चे को जसा वायुमउल भिवता, 
का वह्‌ श्रनूस्रण करता ह 1 यदि वायुमंडल धर्ममय मिच्े तौ वहु प्रदम 
को भी प्रारम्भ से धममंमय वनने लग जायगा । किन्तु रसा वायुमडम 
परिवारोमे ही मित्ता ) भ्रचिक्रांण् तो सांसारिकं विकासे से ज 
है श्रीर वह्‌ विकारमय वायुमंडल पीढ़ी दर पदी चलता रहता दै । 
वायुमण्डल का गहरा लसर- 

श्रविकाशि परिवारोमें प्रर सामान्य स्पे सामाजिके तथा 
वातावरण मे एक दूसरे का माया फोड्ने की वतिं हीज्यादा चनती र 
द्रप, मोहमाया के विकार सिर पर छये हृएरहतै है प्रर प्स प्रा 
तरफ विकृत वायुमण्डल काही गहरा श्रषर फेला हुप्रा रहूतादु। स्प 
से श्राने वाले जीवन मे भी वैसे ही संरकारो का निर्माण होता रना 
मनुष्य कौ सायो जिन्दगी एसे विकृत सस्कारोसे भर जाती पौरष 
श्रपने जीवन म णुभ परिवर्तन लाने को कहा जत्तादहै तो यह उषैः 
कठिन कायं वनं जाता दहै 1 


74“ 


क 


यही कारण द कि सन्त महात्मा उपदेश देते द श्रीर्‌ जीव बो 
मय यनाने की वाते वताते हु, तव भी उत्तेसनीय परिवर्तन एक़ए{ 
गौचर नहीं हौीता है । यदि क्िमीसे कटा जाय कि परपच कौ मात प्रो 
तो यद्‌ दटात्‌ कदां द्द्‌ पाता द ? सारी भिन्दमी भर प्रपच प्रिया ४1 
प्रपेच को दछोरने कौ वात उसके दिल-दिमाग मे एकदम ्वख्ती नदी? 
जन श्रीर पुपर श्रपने ब्रद्ध पिताको कटूतै ट किचे प्र्पन स्ोटयाग शरध 
कौ पर्ममय चना तये भीम टे वात उनफेः दिल म जमती मरी + | {म्‌ 
से उन वृद्धो ने सारसी जिन्दगी व्यतीतन्तीरहै, वे वानं उनकी बारत्राग 
श्राती न्दूतीष ! वे श्रंघस्मरपृमं बातें भीवन मे गिरावट नाती 17 
मे भयर उनेद्टी नेनना जम) ओय, तव ही मूचार कौ प्राणा वण गक । 


पिन गन्तरो मे वरद्िननि नाने श्रीर्‌ सीवनः को बूपार्न भः 
मेन यट्न यद्य योगदान नो न्प्तादर । प्रमुदो वरार्थेन का पिति एनम 


भै 
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पन्तकसण मे वर साना नो पिद सरकार श्यना युम प्रमा 

2. श न न्ष त (11 > ५2 # ५. क त गष कन 

फर देति > } नुद कदु समपय दतेन गणना प्र्‌ धम्‌ द 1. 
प्रि श्रागम् प्न्य 2) 


जीवन भे जव धमं कते संस्कार ढलने लग जति टह तो उस मनुष्यकी 
` ब्रत्तियो एवं प्रवृत्तियो मे शुभता का प्रवेश होता है 1 शुम विचारो के साथर 
` उपमे -शुभ जिज्ञासा पैदा होती -दै । वह ज्ञान केक्षेत्र मे भी श्रागे वहता भ्रौर 
, क्त्वो का विश्लेषण भी करने लगता है । ज्यो-ञ्यो उसका तात्विक ज्ञान-पुष्ट 
॥ होता हैत्थो स्यो वह धमं का ब्रधिकाधिकर प्रभावपुणं रीति से प्रतिपादन करता 
द| इसीसूपमे जव घमं का वायुमडल श्रधिकाधिक लोगो को प्रभावित करने 

सता -है, तव ही जाक्रर परिवार से समाज श्रौर राष्ट्र मे घमेमय वायुमंडल 

का निर्माण क्या जा सक्ता है । एसा धर्ममय- वायुमडल व्यापक रूप से जव 
५ श्राभाविक वन जाता दहै तो उसके प्रभाव से फिर श्रधिकांश लोगो के जीवन में 
| गुम सस्कारोः का सहन परिवर्तेन लाया जा सक्ता है । यह सम लीजिये कि 
~ बायुमडल का सामान्य जीवन पर गहरा श्रसर पड़ता है । इस कारण धमकी 
+ दिगा मे प्रगति करने के लिये. घ्म॑भय वायुमडल का निर्माण श्रावश्यक है । 


॥ धमशरण से कर्मक्षय एवं गुणत्यानों का क्म 


॥ घर्मनाय भगवान्‌ की प्रार्थना के प्रग से घम का विवेचन किया 
ग्या कि दुनियामे सभी धमं की वात करते हे, लेकिन धमं का ममं विरले 
ही जानते है कदा भी है - 


। “"धमे-घमे सहु कोई, कहे, ममं न जने कोय। 


(६ ~ € 
यददिममकोजाननले, तो कर्मवच्यन हौय 11“ 


जिन्होने घम के म्म तथा घर्मके मूल को जान लिया है ओ्रौर घरम- 
| नाथ भगवान्‌ व उनके घ्म की शरण ग्रहण करली है, उनका क्म-वन्धन हल्का 
¦ ० जाता है । घमंमय जीवन के कारण वे श्रधिकाधिक श्रशुभता से वचते 
# तो कमे-यन्धन से भी वचते रहते है । सच्चे र्थो मे धमं जिनेश्वर की, 
जन्दोने परिपूणं सू्पसे शरण नले ली है श्र्थात्‌ धमं जिनेश्वर के तुल्य श्रपते 
चारित्र का निर्माण कर लिया है, वे फिर कमं नही वाधते है श्रौर कुछ कर्म॑ 
वपते हतो वे कर्मं उन्हे उत्तति की श्रोर बढाने वाले होते है 1 वे कमे उनके 


भीन भे विशेष पवि्रता कौ उषलव्वि कराने वाले श्रीर स्वत्पकाल भे श्रातमा 
प द्ुरने वाले होते रै । 


१.१ न 


१ केकः 


र कमे-वन्धन का -सिलसिला पटले गुणस्थान से तेरहवे गुणस्थान तक 
। १ है 1 ग्पारह्वे, वारये श्रौर तेरह्वे गुणस्थान को वीतराग गणस्यान भी 
हते है, क्यो करि उनमे वीतराग श्रवस्या के योग कौ ्रृत्ति होती दै । जो 


ष्ये ह 


श्रातो की हठी ह या उनके व्यापार-पयै सै सम्बन्पित हीतौ ‡ । इत {म 
के केण, ऋंकट श्रौर प्रपंच गुर्‌ से कच्चा देखता है रौर वट्‌ भी प्रमे पो 
को तिरी-मेयै' मे ठत तेता दै । वच्चे को जसा वानुमडल पितता ?. ४४ 
का वह्‌ श्रनुत्रण करता दहै 1 यदि वायुमंडल धर्ममय भितैतो यद्‌ प्रपर स्प 
कोभीप्रारम्म से घ्ममय वनाने लग जायगा । निन्तु रेस्ा वायुमेव 
परिवारो मेदी पितता दहै । प्रधिकाों्र तो सांसारिक विक्रार से अर्दे र 
ह श्रीर्‌ वह्‌ विकारमय वायुमंडल पीद्ी दर पीठी चत्ता रहूतादट्। 
चापमण्डल का गहरा नसर- 

भ्रधिकाय परिवारो मे प्रौर सामान्य सूप से सामासजिषए पथा गभः 
वातावरण मं एक दूरे का मावा फोडने की वातं हीज्यरादया चनत्ती है । सा 
द्रप, मोहमाया के चिकार सिर षर छये हृएरस्टतै षह प्रौर प्स प्रपा 
तरफ विलतं वागूमण्डत काही गहरा प्र्षर पला हुश्रा रहता । परमष्रद 
से श्राने वति जीवन मेभीवेसे दही संस्कारो का निर्माण दोता स्हूनाद) र 
मनुष्य की सादो जिन्दगी देसे विकृत सर्कासेंमे भर जत्तीद्‌ पौर एिर्णमः 
प्रपने जीवन मे शुभे परिवर्तन नानि को कहा जाता है तोयद्‌ उक्षे वि 
किनि फायं चन जात्ता ह । 


(1; 


यही कारण ह फि सन्त महाता उपदेश देते श्रौर सीव ष्मेद् 


मप वनाने कौ वाते बनाने हु, तव भी उत्तेखनीय पसविन एफाए ट / 
गोचर नरी रोता । यदि किनीसे कहा साय परिः प्रपत को बने षोः 


तो वह्‌ दृटात्‌ कद्ाद्धोदपराना दह? सारी जिन्दगी भर प्रच पयि शर 
पपच को द्धो्ने की वात उसके दिन-दिमाग मेँ एकदम बवती नरी 21१ 
जन श्रोर पुर ्रपने वृद त्तिक क्ते दैवे प्रपेच पनोपप षने ओः 
को पर्ममय वनात, तत्रे भी यह्‌ यान उनके दिलमे समती गती १ । विना | 
से उन बृद्धो ने मारौ जिन्दगी व्यत्तीतक्ीष्े, ये वातं उनको बार-गार ४ 
घ्रात च्तीद । व भरनकारपुरो याते जीतन मे निगद वाती दु 1 उमर, 
मे धगर उनो गना गम य, तवी नुषार खो भ्राम चेत मपा 1 


५८५ 
भ्‌ 


व 


विदन मम्तयो म परिवतनि साने श्रौरः जयने कन पुचर्न्‌ भ 
म्य सट्त चसा सोमदा ते ककन ॥ प्रमु कै प्रद्ना त पिति प त 


धल्व प्ग्ण म उम सादा द्र ता पवित्र सर्कार प्न पुम्‌ प्रमाद 


ह 
‡-४ > 14 
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जीदन मे जव धमं के संस्कार ढलने लम जाते ह तो उस भनुष्य की 
वृत्तियों एव प्रद्ृत्तियो मे शुभता का प्रवेश होता है । शुम विचारो के साध 
उसमे -णुभ जिज्ञासा पदा होती है । चह ज्ञान केक्षेत्रमें भी श्रागे वढताहै ग्रौर 
तत्त्वो का विश्लेषण भी करने लगता है । ज्यों-ज्यो उसका तास्विक ज्ञान पुष्ट 
होता है'त्थो स्यो'-वह्‌ धमं का श्रधिकाधिक्र प्रभावपुणं रीति से प्रतिपादन करता 
दै । इसी रूप मे -जव घमं का वायुमडल श्रधिकाधिक लोगो को प्रभावित करने 
लगता -है, तव ही जाकर परिवार से समाज प्रौर र्ट मे घममेमय वायुमंडल 
का निर्माण किया जा सकता है । एेसा धर्ममय वायुमडल व्यापक रूप से जव 
भ्राभाविक वन जाता है तो उसके प्रभाव से फिर श्रधिकांश लोगो के जीवन में 
णुम सस्कारो' का सहज परिवर्तन लाया जा सकता है 1 यह समभ लीजिये कि 
वायुमडल का सामान्य जीवन पर गहरा श्रसर पड़ता दहै! इस कारण धमकी 
दिशामे प्रगति करने के लिये घम॑मय वायुमंडल का निर्माण श्रावश्यक है । 


धमेशरण से कर्मक्षय एवं गुखस्यानों का क्रम - 


धममंनाथ भगवान्‌ की प्रा्थेना के प्रसग से घमं का विवेचन किया 
ग्याहै कि दुनिया मे सभी धमं की वात करते दै, लेकिन धम्मं का ममं विरले 
ही जानते है। कहा भी है- 
“"धमे-घमं सहु कोई, कटे, ममे न जाने कोय । 
यदि म्मंकोजाननले, तो कर्मवन्यन होय 11 


जिन्होने धरम के ममं तथा घमंके मूल को जान निया है ग्रौर धर्म 


नाथ भगवान्‌ व उनके धमं की शरण ग्रहण करली दै, उनका कर्म-वन्धन इत्का 


। 


पडता जाता ह । घममय जीवन के कारण वे श्रधिकाधिक श्रणुभता से वचते 
है तो कमं-वन्धन से भी वचते रहते ह । सच्चे श्रयो मे वमे जिनेश्वर की, 
निन्दने परिपूणं रूपसे शरणनले लीद ग्र्थात्‌ घमं जिनेश्वर के तुल्य श्रपने 
धारि का निर्मगण कर लिया है, वे फिर कमं नही वाधते है श्रौर कुछ कमं 


` वंषतेहैतोवे कमं उन्हे उन्नति कीश्रोर वढानि वले होते है 1 वे फर्म उनके 


जीवन मे विशेष पवित्रता की उपलयच्धि कराने वाले श्रौर स्वत्पकाल मेश्रात्मा 
स द्धुटने वाले होते है 1 


कमं -वन्धन का सिलसिला पहले गुणस्यान से तेरहवे गुणस्थान तक 
प्ता है । ग्यारह, वारहषं श्रौर तेरह गुणस्थान को वीतराग गुगस्यान भी 
कहते ह, कथो कि उनमे वीतराग श्रवस्या के योग की प्रवृत्ति दोतीदहै 1 जो 


26 


याग -जनित घर्मं ववने है, उनके उनने प्रौर ससे हीमं व॑पते । पर 
के न्ये पुण्य तमं वंघता दहै रौर दूरे समयमे भद जतत) ठर 
को प्रवृत्ति होनी है, तद तक्र कर्म-वंधनः का सिनसिता दुम गा प्रूमष्य; 
चता रहता दै । सेकिनि वीतराग देवो करा कर्म-वंधनभुभहौ दाह र 
जोवन वृत्ति श्रंगीक्रार करने पर यदि साधक धुभे योगसे च्ते तो उमरे तै 
मे णुभतादही रहती दहै । एक साघक अँसे-जसे उपर के गुणग्पानो पर प्राण 
हण कस्ता जाना है, व-वेम श्मचुभे कर्म हरते जति दहु श्रीर पुष्यफ ् 
जति दहै ! पुण्य क्म भी दीर्घकाल की स्थिति यानि नहीं होत १॥ बर प्र 
स्थिति वाते दोतते ह ताकि केरल ज्ञान की उपलन्षि मेवे बाधन सगा 
६1 वे मोक्ष गमन के समय तुरन्त श्रादेमा से विलगहौजतति ह दमाः 
उच्व गुणस्यानोमें दतफे कमं वंघने रहँ । दस रूपमे कर्म-तंधन तामि 

चालू रहने पर भी धमेनाय भगवान्‌ नी चरण-प्ररण ग्रहृण की जास्ती) 
पयोकि घर्मररण मेदी कर्मक्षय का निनमिना णु होत्रा टै गो प्रनत द 
स्यानोःमें श्रात्मा कौ पहना कर उ सम्बु्ंतया कर्मो मृक्त चनद > । 


धर्मकेदो चरण तथा सम्यक्दृष्टि आत्मसाधना- 


सभी तीर्थकरः नै एक ही रवरमे ध्म केैयो चरम वता $. . 
एक शरन धम तवा दूना चारिश्य धमं । श्न दोनो धमो मर मभी पा प 
क समवि दौ जाता । यह ला चरण चाना पमं समुद्रे दुर्य = म॑ 
प्रतग~श्रलग वदती वरु, नलिन समुद मे मिल जने के ब्रह ममी नि 3. 
गमाचेण ममुदरमेहो जताटै। वैषे टी प्रतपं अजतयं क्षमे एकात्‌ ` 
श्रतम-प्रनग मान्यनाद्‌ ननदी द । समृना णवान्तयाद् ममं कैः विथ ‡ 
पानक सोत 2, सकन समन्यशवादरी उनम र्ट द्रुण मल्पागोः मौ गहण करप 


® 


५ 


अकः 


> 


५ ५ ५ 
श्रा ममं के परिपूमं स्वस्य को मनन मेना । वह्‌ संम मौ न्ट 4४ 


स नपु न्दम ॥#) रि प ५ [++ | १, इ. 
पर्ता > ---गपः पो नग्न) + } पणि मन ननि क म्यम्‌ + 
सयु ल्ली 1 


4 

ॐ न्व 
= 
५4 


7 म्प हिदि ब्रा सविक्त दरस्ट्ि म वम्नु~्यन्प्‌ ऋ नन 
सथा पमं भे मर्य कोभ दरिवान्तो > 3 द्म श्िटिमै उसका मः 
म ग्मन्‌ 2? { म्र 7 द्रगशीतव त ने मै 12, श": .- ६) 
सिक स्य मदन्त > 1 नो पामा चमं जिर सो चार्थ = 
ॐ 


४१ ॐ ॥॥ = ५ 
य -शन्पम्‌ लना चा श्य मानम नत न्य हा श्यशद् २ + 
र भ 


1 
स्प द न (म को एर भेटत सदा उत दख दथा 7 + 


दियान्‌ कौ एक तूली मात्रसे ही भस्मीभूतं हो जाता दै, उसी प्रकार एक 
सम्पक्ृष्डि श्रात्मा जव साधना के पथ पर्‌ श्रग्रसर होती हैतो वहं कर्मो के 
विशाल पुजमे शुभाध्यवसाय रूप एक चिनग।री मात्र डाल दिती है ! तव क्म 
को संलग्न पुज श्रौर प्राने वाला समूह्‌ दोनो काक्षयह्यो जातारहै । सम्यक्‌रष्टि 
भ्रात्मा कौ धमे-साघना एेसी प्रभावपुणं होती दै 1 


जहा धमे एव प्रार्थना की हृष्टि से इस्त जीवन मे पवित्र वायुमंडल 
का प्रसग सदा ही रहना चहिये श्रौर मँ तो यहां तक सोचता हं कि एक समय 
कै लिये सी सम्यक्‌दष्टि श्रात्मा को इस पवित्रता से रहित नही बनना चाहिये । 
वहां यदि इतना शक्य नही हो, तञ भौ वायुमडल की पवित्रता का ध्यान तो 
बरावर वना ही रहना चाहिये । एकदम पवित्र वायुमडल प्रत्येक व्यक्तिके वृते 
की वात नहीं होती है 1 परिशिष्ट साधना करने वाले व्यक्ति भी कभी-कभी 
कठिनादयो के सामने घवरा जत्ति है । इसलिए सामान्य जन प्रति-दिन श्रपने 
जीवन के लिये पवित्र वायुमडल का निर्माण नहीं कर सके, तव॒ भी यदाकदा 
भव वशेष दिन श्रति है, उन दिनोमे तो उन्हे पवित्र वायुमडल के निर्माण 
का शुभ प्रयास श्रवश्य करना चाहिये 1 जँप्ते सभी लोगो कै लिये प्रतिदिन 
मिराई खाने का प्रसग नही श्राताहै, फिर भी त्यौहारके दिनोमेतौवे भी 
मिराई खाते दै, उसी प्रकार विशिष्ट दिवस कै श्रवसर पर उम्हे पवित्रता का 
विशेष खयाल कना चाद्य 1 धर्मं के इन दो चरणो को जितनी दृढतासे 
पकडने का प्रयास किया जायगा, उतनी ही श्रात्मा की पतित्रतामे वृद्धि होगी 
तथा उतने ही श्रेष्ठ एवे पवित्र वायुमडन का निर्माण हो सकेगा 1 
सोकिक एवं लोकोत्तर दीपमालिका का रूप-- 


कल ठोपमालिका का दिन दहै तो इस श्रवसर पर श्राप नौगो की 
ष्या भावनाएं उमडती रै? धनतेरस, रूप चउदस श्रौर दीपमालिका यत्रतत्र 
स्त्र मनाई जाती ह लेकिन घन किंस तरह का, रूप कंसा श्रौर दीपमालिका 
को श्रन्तरह्स्य क्या है ? श्रात्मा के सन्द्मं मे इन त्थीहागो के महत्व की खोज 
को जाय तो पवित्र वायुमडल वनाने मे विशेष योगदान भिल सकता है । 


॥ दीपमालिका के कुं दिन पुवेसेही श्राप लोग मक्रानों कौ सफाई 
मं लग जाति ह, घर श्रौर दरूकानो कौ सजति ह, विशेष पक्वाच्च वनाति दै तथा 
मव्य रूप लक्ष्मो की पूजा करते है। इन दिनो मे बाहर के श्रानन्दमे इतने 
र्म जति है कि दूसरे कामो के लिये फुरसत नहीं मिलहीहै 1 चारो ग्रोर 
पेणनी करने मे, वाजास को सजाने मे श्रौर धन की लानसा मे सव व्यस्त 


तेत्र 1 हनवारमों के पहा से मिटा परीदने है सो प्र "र > 
71 पि उसने कितने श्रविवेक मै वे म्रिठाश्ां चनाः दमी प्रौर्‌ (विप 
मोटे जीवो हिना की होमी ? श्रपने बाल -वच्चो को षटि प्धोरने प्रहि 
दिलवाने नो यह्‌ भरून जति द कि एन पटलं से कितनी दषा दते 
टृसरे प्रारमे भी कितनी हानि होमी 2 श्रच्छे कपटं मोर्‌ भरस्री हयात 
मे दुतने मरनहो याने हु क्रि श्रपने पडती के दु-प-ददं को भी नी देल द) 
£ । श्राप सारे प्रदर्तन मे पतने विकासे का पोषन टौ रह र--रषदण 
भी ज्राम तौर पर्‌ व्यान नही जात्ाहै। तो क्या प्रहु गमी लर्‌ रैः 
मनाने का स्वम्थ नरीका ? त्प इस विधि से पविय वायुमंहल का निप 
प्रि जा यतनाद्रै ? 

यद मनोवजानिक तथ्य फ्रि जव एकश्रोरसे विकारो भा प्रषः 
चनताष्ैतो दूमरीश्रोरमे मी विकारौ का ही प्रवाद्‌ एता । दम प्रष् 
यागमन प्रणयिन व्रनना दै । श्रने मन की भावना तवा उसके प्रभव ४; 
परनुमव प्रत्ये व्यक्ति चारै तो कर सकता} मनुष्यं पिनि {तर्नं ग ष 
र्दा 2 तथा सामने वानि व्यक्ति को किसरसूपमे प्रभावित यना ग्द" + 
गन्ध उसके प्याय मँ भी मिन सक्गगीद्ध । उम एवात ते दृस्टितोप मुम 
प्न श्रम्याम मनुष्य कौ नही षर, इमलिये वह्‌ पदान नदी कातता पि प्िशी 
व्यनि की नाकः मे कमी गल प्रानी है श्रौर निकरौ स्प मतौ ताप श 
गन्ध कनी हानो १ यर दवास वदी चीय प शरीर श्रातस्कि मावो गौर 
से यननीषरै। म ग्वानें मिलकर वावुमंदन बनानी 2 । एम वुरमदा च, 
विर तदप प्रभवनं पटना द्धै श्रीर्‌ वह मनुष्य की मावनाप्रो ठ नाव) 
नना; । मोन पि पक व्यक्ति पवित भावों वेदाद्या र गन 
परवयिन भो क नेन उर श्रा जाना? नो उमद्ध पतत्र वपुम्‌ का 
य येम वलित चन नदत 2, सैष दन प्र्ाग्रो कौ ममता साय त 
¢ विदि कदने तेता ९ 1 ८ 


प्रमा त दीवमानिकना को घ्न मदनं मै देलनो चा 1 


ध: श्‌ ष््र 
८ म अन म पनि भ्र 
मृ मप्र धर टा कित मायो सो मतायट्‌ दा । नकृ च १८५८ 
सन्धा ग ^ += ‰ षः 010. रम द! 2 
{रिन्त 9, दतती मवयो क सय यना > नया प्राम-वद & ५ 
॥ ॥ न्‌ च तु गक = ११६ (१ 
निषि द्र भा उत द्म प्रो स्थन जानि काफि 1 भिनद ^^ 


तुम म प्रः मे स्मन प्रार्‌ पवित दरुमम प्त म 
नायो छा प्राव एदं नावशरुद्धि का मन्य 


ए ४3 
न 5 श वादयप्यत 
त क्मन्त प्रतनो (पि च श्नु क्व = र 


४ 


दतै किन दिन भगवान्‌ मदावीर निर्वाण को प्राप्न ह्‌ 1 उत म्द 
पुरी देवताप्रो के विमानोते प्रत्मन्तिदो चटी नो उती प्रम्यसद्े दतः 
का व्यौहुर्‌ प्रकाल-श्रनार क्पमे प्राय्रोजनित्त किया जानि समः} 

यदी नही, दीवानी क्तौ रातिकोप्रमू मदुर प्रतामः 
नक्नं गुद्व से उद्रेभून रए, जिन्हे उनकी श्रंिम देशना मे नाभ 
जाता ह \ जय प्रमु के निर्वाण का प्रसग धाया, तव उन्हे उनदच्दय 
मे क्या-क्या फरमाया, उनके श्रंतिम शबल्द पजा-वया निकये त्था उमम 
गवा-न्या विश्षिष्ट घटनाएं घटित दुर विरतूनि प्रिणवरै ) 


{ 


(ऋ 
2. 


८ 


नि 


प्रनु मह्‌वीर छा प्रंतिम चातुमोय पावापुरो मे मराद ट्त 

की कचह्मी मे हप्र था । महाराजा लसिननिष्ठये 1 दुम पिव पष्प 

विधय मे कर्‌ न्तगोः का निन्तने सनता था । कर्‌ वड-प्रर साधः भद 

प्राज्ञा मे चिद्यमान ये, लेनं भविप्य म महोचीर केत सामन पिग्म् 

सेगा-एमकी प्रतिच्म्ाया स्यस्व उम गमय मटाराज तग्तिषा का प्रा 

दिग्प्रर्‌ दपि 1 वे स्य कटे विलित्रये भोर उन्दने उव सकलो काभ 
के सामने प्रस्तुत छिमा, जिनका प्रं स्वेय भगवान्‌ नै न्ट कवा) 


रम सम्बन्ध मे कविना कते कटिणा टम प्रक्र शै <~ 


तस्तिषाव दैः स्वप्न प्रवं दीर्‌ मत्ाद्विय( 
न्तिमि प्रम द ठ गैः मोक्न पमाणं दो. 


पारायुगौ मे प्रमूतमी माम 
टम्न्पान ग््चदूरी श्रायाम 
गोनया{ितः मेम यस्म सोमाय 


धाः छप्न दैवे है, वरै विचित्र है) कवा करै उनका प्रथं वता । तंव एक~ 
एक करके उन्हे स्वेप्नो का वंन करना आ्आरम्भ किया । यह्‌ वरेन कविता 
मे ६- 

प्रमु मै देख्या स्वप्न श्राठ 

करि कपि क्षीर तर काकाठ 

पायस सिह कप्ल का ठाठ 


बीज श्रौर कुंभ श्राठ्वां देखि, भय मन पाविया जी 
हस्तिपाल के स्वप्न श्रथ वीर वताविया जी 


उन्होने पहले स्वप्न मे एक सन्दर तथा दीर्घकाय हाथी को देवा, 
पेफित वह॒ कीचड़ के बीच मे फसा हुश्रा छटपटा रहा था । दूसरे स्वप्न में एकं 
ताल मुहु का बन्दर देख।, जो वगीचे की शोभा को उजाड रहा था) तीसरे 
प्वणे मे उन्हे एेसा कल्पवृक्ष दिखाई दिया, जो कोई भी मनवाचित फल नहीदे 
 पारहयाथा । चौये स्वप्न मे एक कौश्रा युरुचिपुणं भोजन कौ छोडकर 
 वेमन श्रौर विष्टा पर ट्ट पड रहा था । पाचवे स्वप्न मे उन्होने एसे सिहको 
देवा, जिसके शरीर मे श्रनेक फोड़ेहो र्हैय श्रौर उनम कड़े पड ग्येये) 
| जिनके कारण वह्‌ तिलमिला रहा था 1 छठे रवप्न मे उन्होने पानी गे नदी, 
उषरडी याने गन्दगी के ढेर पर उगे हृएु कमल वो देवा तो सातप स्वप्न भे 
पट्‌ द्य देखा कि लोग ऊसर जमीन मे भी वीज वोएजा रहे ट। प्रास्ं 
प्वप्न मे उन्दोनेएक कुम कलश को कोन मे उपेक्ित पडा श्रा दैा) 


महावीर प्रमु ने इन स्वप्नो कोसुनाश्रीरफरमाया--राजन्‌, १ र्न 
दमाय प्रवित्र जौवन होने से तुम्हे दिखाई दिये है। तोये फे णासव भे 
भविष्य मे क्या होने वाला है-ये स्वप्न चस वात की सुगनादे)े पपे ६। 
न स्वप्नो का श्रथं कविता की कडियो मे इस प्रकार £-- 


पाकर क्षणिक ऋद्धि फा युग 

होगे विमूढ धर्म--विमुगा 

घर मे रह कर देणे भग 
पर-चक्ती भय पाय, न षो पर माच्ना नौ 
हस्तिपाल के रवप्न श्रध 20९ 11ता[.ग 1 । 


भगवान्‌ ने श्राठोः ग्वप्नोः वेः भद्विः शूषः १४] ॥४ ५11 [ 


नम धाय म प्रष्ठ पुष्यदानी प्राप्त षरे भी मनुष्यं पिव 
फस टु र्ट श्रीर्‌ उनको ८६१, श्रवरया दयन {2 7 = ह 
छोडकर नयम चयी भारावृना उनके लिएकरिन होगे) दूसरे सम > ष 


चन्दो केः समान श्रतग~प्रतद गच्छो कँ नायक होमे जोष्यनी चव्दृद्नत 


से वासम स्मो उयान शयी सोभा को सवारमे फमं श्रौर विमार्ग सशय 
श्व्प्ते मे वत्वरच्ृघ् की तरद उदारनृत्ति नासि श्रावकः रोगे एज्विने > { * 
व्यक्तितो नै धिरे र्हैय कि उनकी उदारता का नाभ मामन्यं ऊ +. 


भित नतैगा 1 कीदु की तर्त्‌ मानु पमं श्रगीार्‌ कर्ते भीष स्मि 4" 
रकि युतो की वाद्या करते र्दे तया पूनः र्स्य वन जानि ह रा; 
जागेगे । निहकौ तर्द सीनराग वाणी प्रभादपूणं रतम न्तु ए दामं 
प्रनुयापियो वन जीचन उस निह के फौत को तरह यिक्ष चन जमा ५ 
उम कारण मामन कै श्रेष्ठ निदधातो ती पत्ति भी होगी । उसरी पर 
उगमे का मर्वे द तिः उक्तम दपि के सान~नन्ने भी दुष्यगमो 7 मवण 
पीने म निप्न हौ जवै ॥ जनर भूमिम वीज योने के स्यप्ने फा 
यटटै कि नोय प्रपने घन प्रादि का सदव्यय नदी त्स्मै प्रीर्‌ पवाद 
क्रेमे } पापतो कमार्‌ पापकर्मा हु पनं एमी । एय प्रकार म्य 
उन रवप्नौ कै नन्द्ममे प्रमु मे पंचम दराल का वतताया । 


1.01 
५ 


[च 


प्रि यले नप कान न्न चहु $ प्रर प्रापु (दर गत 
पन प्रायः पटिन हता हमा देन सयते द । उपेधित्त बुमकक कै भ" 
प्याय मूल ग्रनो कै प्रति उपेक्षा वरत र ऊपरके प्रास्य ता पदा 


दने शी मेष्या पै पासी ट 1 यट मष्युष्टु प्राम कामो सुप र 
श्रदनिय प्रित लि नया, तिमि पतिन वनानि कै भरम प्रवान्‌ 15. 
ष्यामि 

# 


निवणि ओर ज्योति 


धमे जिनेश्वर गाऊ रंगणु""^*." 


परमात्मा के पवित्र स्वप को देखने के लिये योग साघना की भ्राव~ 
ए्यकता होती दै! इस साधना के परिणाम स्वरूप ही श्रात्मा श्रौर परमात्मा 
के स्वरूप को मलीभाति पटिचान सक्ते है। इस संसार मे श्रनेक प्रकार के 
पराणी श्रलग-श्रलग रूप श्रपूर्वं खोज करने मे लगे हृएहै। देसी खोज के 
माध्यम से कद््यो ते करई उपलव्विया प्राप्त की श्रौर कयो ने एेसा भ्रंजन भी 
प्राप्त कर लिया, जिसे उन्होने श्रपने नेत्रो मे श्राजा तौ उनके सामने भीतर- 
वार, दूर-नजदीक, खुला-चिपा सभी कुद रपष्ट टौ गणा । उनसे कुद भी 
 श्रज्ञात नही रहा कि श्रान्तरिक निधिमेक्यारहै तथा बाहर कौ भी क्या-क्या 
निधिया कहा-कहा रखी हुई है ? 


यह्‌ भी एक श्रपूवं वि्ञान है मानव के मन-मस्तिष्क से विज्ञान के 
। प्राविष्कार समय-समय पर होते रहते ई । जसि युग में जिस विज्ञान का 
८ भ्राविष्कार वनता रै, उस युग मे वह्‌ विज्ञान विशेष रूप से चमक्ता है! एक 
‡ युगसा भी धाश्रौर धराज भी कुद्धं मत्रामेहै कि प्रमुक पदार्थं को नेत्रो 
¢ के साय सयुक्त करने पर गृह्यसे गृह्य वस्तुए भी देखी जा सकती रहै। इस 
{ सैज्ञानिक युगमे भी वैज्ञानिको ने कुरते यत्रो का श्राविष्कार कर लिया है, 
जिन यथ्रो के माध्यम से जमीन के भीत्तर या दीवारोमे चि हुए षातुभ्रोका 
पता लताया जा सकता है 1 यह्‌ तो बाहरी नवरो तथा बाहरी वस्तुग्रोंका 
विषय दै विन योगो का साघक श्रपने भीतरी नेत्रो को खोलता है, चन्द 


२०६ 


>£ चना > तथा अ, (क 
त्यो सम्न्ट्र वनात ह समो पातमा एवं परम्म मे सृवष्ये दु ग्ट 


प्रता ६1 
1 
{द नि [ 

जांतरिक नेत-अंजन : 

नस्तु: मनुष्य अपनी वोन नाधना मे उम स्रंनष्नो मोत क 
(4 ~ (+~ =+ > प्रपते ०8115 1 ~ > ध १ प्म 
दि, जिषको लमा करर चू श्रप न्तरित नेषा से म्रान्यरित नि ए 
परने नग जाय } अवरे उन स्वापी नदय को वट्‌ पट्‌ तेलार मो 
द महामत्या वर चौर मृल्यु ते मराभ्य पर भी विजय प्रप्ति वर्ताम पपु 
सा महाभय पेमा द्रु, चित्ते धने या दष्वयं के क्ल पर जीता मो जीर 
च. स्ते धान्यरिमः तमे लीय सै ह 9 ~ ट $ 
द । त्ते धान्वरिनः गक्तिमे रही जीत्त सक्ते श्रौर पय पमे जीत र 
श्रमरता प्रप्त हौ जानी >] 

मृत्यु पर विजय प्राप्त एर्‌ सेने से प्रनम्य एवं पारप दुषो तर 


3. + 


गुल जाना । श्रान्तरिक निधि का दर्गने दरस तोक चौर पदो + 4 


य्नादेता द । तस यानी जना के -म्यनानुसार पमे प्रतत म पीत 11 


द 


न 


सारिि जिनमे वनम प्रेष्ठ निनि तौ सोत हो मके श्रौर्‌ एमा भग्र च 
सिल सक हि घन निने स्ट प्रौर्‌ भीतर धन वदनाग । दने प्रत 
प्रगर्‌ प्राप्य र्मा दै नो क्वि ने उमा सरक्त षाद ~ 
प्रवचन गमस मौ मदुर उमे, 
मम पणम ल्म 
ददम मयनं निदूति उगपणी) 


महिमा भे ममान ४ 


र ना 3 सरिति तदमम्ो ४प्रस/ 

हरी तनति मो नेतो से प्रातो याता दरसन कदा > + 

४ = 2 दवन प कन्य म 
न फो प्रप्य कतं पर्‌ पिम प्रत्‌ चाज् १ प्रवयन म शतम । 
ध ध ५> 

4 0 {+ ~ 


+ ^ ॥.३ ५ म ॐ ५८ ‰ [4 क्क 
> प्दन्यन्‌ या भोरदय दी सदार्द क पं 


~ ५ 1 म (। १२ +^ 
>> 56 गान अ. द तुर प्वदत पात ती क ४ 
श्र श्वद्दुनु त्योना शन कन [ वन भ क ॥ 
‡ 9 
[न [३ & ५ ॐ नी ॐ +^ म ए ५ 
ण्ट श प्राश्न ग्य; दए क प्ानस्कि मैषो ठ पत णय + 


~ ‰# + 
~ = ५ ५, ~ न ^ ५ ४ 
१ 1 1 4 4 1141 + 4 णुद ~ 


श. 
4 => 
क ५ „८ + ॥ि क शष ष दन ‡ ५ ॥ 
न प 3] न ४ ऋ 4 
क क ^ 


। ५ 
सद लददथ, यमः नन्दय (न यदो वटति से रवम ॥ 


ग्य श वृर दम्य = रक; 34 ल उर ती ~ 


र 
५ 
४ 
#। ८ > ५ > ह न ०८१ इ = "४२4 
1. 


वाते परमात्मा के द्धन रोगे ! इस साक्षाक्तार से श्रात्माको भव्य शान्ति श्री 
सन्तुष्ट मि्तेगी । श्रात्मा भयमुक्त बन जायगी तथा सारे दुःख दन्दो से उसका 
विड दरू जेमा । उस जीवन मे एक श्रलौकिकता व्याप्त हो जायगी । लेकिन 
यह्‌ सव होगा श्नान्तरिक नेत्रो भँ ज्योति भर लेने के बाद । यह्‌ ज्योति श्रदुट 


होती है 1 इस ज्योति का भरंजन श्राप भी हृदय मेँ उतासिथि ्रौर आसो मे 
लगाइ्ये । 


मनत के शतशत दीप जले: 


श्रान्तरिक निधि की उपलब्धि तथा श्रन्तकरण का जगमग प्रकाश दही 
दरस तथ्य के प्रमाण ह कि मन के त-श्त शुभ भावों के दीप जल उे ई 
वास्तव में रेसे दीप की श्रवलियां ही सच्ची दीपावली का कारण वन सकती 
ह । मन का दीप रसा होता है, जिससे भ्ननैकानेकं मनोके दीपको को प्रज्वलित्त 
किया जा सक्ता है \ एक जागृत मन जाणृत्ति का वायुमण्डल बना सक्ताहै। 
ससे विद्या का मंडार खच करनेसे बढतारहै्वैसे ही लौ से लग-लग कर मन 
के एत-शत दीप जल उत्ते हं, 


भावना शरीर ज्ञान का यह्‌ प्रकाश श्रान्तसिक निधि मेँ से प्रस्फुरित 
होता) जो रेसी श्रान्तरिक निधि को प्राप्त कर लेते है, उनके लिये दुनिया 
के ये सारे वाहरी द्रष्य एकदम गौण श्रौर महत्वदीन हो जाते है । संसार का 
उ्चासे उचा पद भी उन्हँ इस निधिसे नीचा दिखाई देता है । रष्टूपति 
का पदं कितना ही ऊबा कहुलात्ता हो, लेकिन गुणस्यान की उच्चतर श्रेणियों 
की तुलना मे भला दस पदकाक्या मूल्य है ? लेकिन मनृष्य कीप्रतिभाकी 
परख भी इसी महै कि वहु इस मूत्य को सही तरीके से समभस्केग्रौर 
हृदयम कर सके । जिसकी प्रतिभा अ्रन्तमखी वन जाती है, वह्‌ बाहरी पदौ 
से या उपलन्धियो से प्रभावित नही होता है । उसकी तन्मयता तो श्रान्तरिकता 
का मूत्याकन करने मे लगी रहती है । लेकिन जो श्रपनी प्राप्त बुद्धिको भमी 
वाह्र ही बाहर दौडाता दै, वह्‌ वाहर्के पदों के पी भटकता रहता हे । 
श्राप देखते है कि कई व्यक्ति एम. एल.ए.या एम.पौ वनने के सिये प्रयया 
धन्य याह्य उपाधियो के लिए कितने घन, वुद्धि नौर णक्ति का व्ययकरतै ट? 
फिर भी यदिवे श्रपने को पैनी वृद्धि वाला मानतेहुतो ज्ञानो जन संपत शर 
है कि यह्‌ बुद्धमत्ताका कायं नहीहै। वे यदि श्रपदी गक्तियौ फो श्रान्त, 
जीवन फो समुन्नत वनने मे लगति हैतोवे एकन एकदिन श्रानम {५ 
के स्यामी ठन सक्ते है। तव उनके सामने वाहय उपलच्धिर्या राथ न + 


रदेमौ । उसे मन के शत-सत दीय इस तरद्‌ जल खरग {व '४५। भत्‌। 


नगतान महावीर की श्रन्तिम देना : 

ममतरान्‌ महावीर के नम्ये भी गणतन्य या, निन पाश्ररे द 
नन्मे उन मयनन्य ने स्वर मे चरननर या 1 उन समय नौ गर्मी परप 
तिच््र्यी - पने प्रठारह्‌ गणगाज्य मे । उनके ग्नायत नेया महारस प्रे) 3 
नगवान्‌ मह्वानीर कै अनना भक्तये 1 उनकी भक्ति कौर दिती मनी ३" 
ध्रमित स्प ने निष्ठा-सम्पन्न मी । ये भगवान्‌ के यर्णन नते श्रौर उमम प्रधम 
षौ वदानक्य हव्य ने उतारे मे 1 गणनायक षद ना उनके मनम | 


ममान नली चा। वे महावीर स्य म्रनुयापी होने मे ग्रषना गदौमाम्प ममन च) 
ये राज-7ाज भी मम्हानत्तेये ्रौर घातितः कायोमे भी कदी एन भह प 


ये } चे वार्‌ व्रतेयारी श्रावक ये ग्रीर सम्यत वरदान नानि भे के न 

रोये पि भगवानु के प्रवचन का श्रवसर कव प्रौर्‌ तटा मितमे नामे 
चेटा मटारुज्‌ को गहु मय्य सतिलि नुता मा तरि प्रम मार र 

पत प्रन्तिम अआातुरमानि रै सलि इम सम्य क्य पूग मानते स्मा पानिः ) 


भगवान्‌ केने मेवा मेये दी सटी प्रते, प्पननि अरन्य साजापो मौर सभो 7) 
पम भीमाय म नानि य | तम दल्नरान्‌ दल्यते द्रप ल्प्य प्रम्‌ 
म्‌ {£ + 


य स्थर फरषया, नव चदा महारात भी मौर मे । चर्ये मून सम 
ह्निपातं मे नस्य का परिन्वागि कर्‌ दिता 1 तव प्रमु कै प्रन्िमि सापि 


11 1 #। पाग (४) [4 ट ~ क) मृद १.9) १। >" ] ५४ ९ 
्रयसन्‌ ज्यव पर सामाना मे नेर यद्ध-वरे भूषार श्रीद स्स 


ग, जो प्रमु (धे प्रतिति देतना पो श्रय कने > [क्वि उमृ भ 1 


५. 


५ ५ > मै न ~ न छ > 
्रत्यम मदो यथम क पतने तदय गणी मेना क प्स्व दकव 


पनिद मे । प्रमु मतद ते द्रप्स देना का प्रम प्रगमनं नज 
स 1 टन पय कवा-तद प्रहतान्‌ सिम दृत्दिमै चेतेतपा कय भद्रम 
८4 ब + कपर = 2 > ~^ ~+ { -€ ९ गू" “नकु 4४ च्य प १ 
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है क्षीरण हौ गयां था ; वैदनीय कर्म के उदय से उन श्रमंभंलकारी गतिविधियों 
के श्रसर से जव भगवान्‌ को सून की दस्ते हने लगी तौ भक्त जन घवरा गये। 
उस समय दु खित भक्तो को समाधान देते हुए भगवान्‌ ने वस्तु स्वरूप का 
पर्िपादन किया जिससे जन समुदाय को उनके श्रन्तिम समय कौ जानकारी हौ गरई। 


निर्वाण के प्रसग कौ जानकारी से सभी भगवान्‌ की श्रन्तिमि देशना 
को सुनने के लिये लालायितदहयो रहेथे । महावीर प्रम कृतम़व्य हो चुकेये 
श्रौर उन्होने सभी सिद्धिया प्राप्त कर ली थी। फिर भी जनताको दिशा-संकेत 
के लिये उन्होने वेले का तप ठाया । उनकी म्रन्तिम देशना सूत्र विपाक तथा 
उत्तराध्ययन सूत्र के रूपमे प्रकट हुई । उनका प्रवचन चलने लगा कि भ्राता 
के लिये सुख विपाक श्रौर दुख विपाक का क्रम कंसे चलता है तथा सुख श्रौर 
दुख का स्वरूप क्या होता है ? उन्होने वताया किं जौ सुख के उपायो को 
नही श्रपनाता है श्रौर विपरीत व्यवहार करतादहैतो वहु दुख के कारणो को 
पैदा कर लेता है 1 उसके बाद उन्होने यहु भी बताया कि दु खपुरं फल कंसे 
होते है ? उसके पश्चात्‌ उत्तराघ्ययन सूत्र, जिसमे ३६ भ्रघ्ययन है, का उन्होने 
कथन फरमाया जो अपु वागरणा कं रूपमे लिया जाता है । 


गणधर गौतम की कसौटी : 


भ्रन्तिम देशना का प्रसग चल ही रहा था कि उधर प्रशस्तरागक 
एक प्रसग भी पदा हो गया । जो वास्तव मे भ्रनुशासन का प्रसगथा। कविता 
की कडियो मे उसका वणन किया गया है - 


चरम समय जाणी जगनाथा, 
चिन्ते ग्रहो गौतम मुभसा था, 
रखे धमे स्नेह मुभ मादी, 
स्नेह तोडे विना केवल कंसे पामिया जी, 
वीर ग्रन्तिम धर्मं देशना देकर मोक्ष पधारियाजी। 


प्रमु ने अ्रपने ज्ञान के श्न्दर देखा कि मैने जिस चतुविध सध की 
स्थातना कौ है, उसकी गणनायक रूपी मुख्य प्राधार भरुमिका श्रात्मा है श्रौर यह 
प्रत्मा धमं स्तेह्‌ के र्पमे कितनी श्नोतप्रोत है-- यह्‌ मै जानता यह्‌ भी 
मेरे साय दै । लेकिन दसवे गणस्थान के नीचे की कक्षाग्नो से ऊपर वटने वाते 
प्रशस्त राग से ्रात्मा वीतरागता के नजदीक पहुचती है । दसवें गुणस्थान तक 
भ्रस्त राग होता हे पलिकिन श्रागे जव वीतरागता प्राप्त करनी होती है तो उसका 
वर्गकिरण करना भ्रावश्यक होता है । तीसरी मंजिल तक जाने क लिये नीचे 
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र्हा} समे प्रमु ने गौतम्‌ स्वामी से कहा--गौतम, यजाम गदर 
पना दे, उसको पुम्दे अभी टी वोच दना दै । धननाम 
री मौनम उरे समय नद हौ गये प्रर भरवान्‌ शै याना वेदय ग 
माय दैव शर्मा कै परक शरोर चत पडे 1 सारा जन मगुदादर आन श्वः 
महावीर प्रयु घ भरन्ति समोवरमरण ह, स्लिम भा भयो श्वर 
ममीपना दोटना नही चादुतता या) नेकतिनि मोतम म्यामी ने भगान ४ ए 
ख लिरोघायं को | वे खनने भ हि भगवान्‌ कौ प्राना तौ प्रोगधता 
जीन फा स्येय दह । सारज्ञ, र्नदर्शा, श्रतिलय आनी प्रमु ने न्थ यय {` 
देषा, वसी ती चाज्ञा मु दीद तथा टस रामा का पायन एषा भ < 
नविम श्रयप्र है जो च्छंदो पमा या तान किमी ` या सन कदे + 
शाप करता, बद यास्नवमे श्रा फा पादन मे > । यौत स्क 
भवान्‌ ग सतौ कर मतेत्र कि श्रमी नदी, साधसे श्वि वषः (४ 
ति फे चद डेय छर्म छो प्रनिकान दै श्रानमा, नि प्रात ४ पणो ४ 
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तव शासन हितैषी इन्द्र ने निवेदन किया-- भगवन्‌, श्रव श्राप मोक्ष पधारने वाले, 
है लेकिन निस समय श्राप मोक्ष पधारेगे, उस समय भ्रापकी जन्म राशि पर 
भ्म ग्रह्‌ का योग हैः जित्तका श्रापके शासन पर शुभ प्रमाव नही होगा, इसलिये 
प्राप कुद समय श्रधिक विराजने की कृपा कर । भगवान्‌ ने कहा-इन्द्र, यह्‌ तुम्हारा इस 
प्राघ्यात्मिक शासन के प्रति प्रशस्त राग है, लेकिन शासन का पचम काल मे 
जो भवितव्य है, वह्‌ तो घटित होगा ही । दूसरे, वीतराग स्थिति ईस प्रशस्त 
रग के साय नही जुडती कि प्रागे णासन का क्था होगा ? प्रमु के सकेत को 
इन्द्र समभ गये । वास्तव मे वीतराग तो सूर्यं के प्रकाश श्रौर वायु कौ तरह 
मक्त चिन्तन के साथ चलते है 1 उस शुद्ध श्रवस्या मे तटस्थता को भावना 
हती है । 

मोक्षगसन की प्रङ्गिया : 


उधर महावीर प्रमु ने ३६ वा प्रघ्ययन पूरा किया श्रौर उसके पूरा 
होते ही श्रगली प्रक्रिया चालू हो गर्‌ । श्राघ्यात्मिक इष्टि से चौदह शुणस्ने 
माने गये है । भगवान्‌ ने श्रन्तिम वेला की दष्टिसे १३वेसे १४ वे गुणस्थान 
मे प्रवेण करने का समय देखा । उस समय वे पद्मासन मे विराजे तथा योग 
सम्बन्धी क्रियाश्नो मे तन्मय हो गये । शुक्ल ध्यान के चारमेददै, उन्मेस 
दो भेद केवलज्ञान प्राप्त करने से पहले श्राति है तथा दो भेद केवलज्ञान प्राप्त 
करने के वादश्राते है । प्रमु की अन्तिम वला की प्रक्रिया चल रही थी। 
ाहुर स्थूल शरीर दिखाई देता है, लेकिन भीतर मे सूक्ष्म शरीर का भी प्रसग 
होता दै, जो बाहरसे दिखाई नदी देता है । इसी प्रकार मन गनौर वचन भी 
स्थूल श्रौर सूम होते है । स्थूल मन, वचन, काया के भीयोग होते है तथा 
सूक्ष्म मन, वचन, कया के भी योग होते है! इन दोनो प्रकार कं योगौ के 
रहते हृए मोक्ष नही हो सकता है । पटले स्थूल काया को रूप रिथर किया 
जाता है, फिर र्थूल, वचन श्रौर मन को सूक्ष्म करलेते है श्रौर उसके वाद 
भा्पात्मिक ज्ञान स्थूल काया से हटा कर सूक्ष्म स्थित्तिमे ले जायाजाताहै। 
भ्रन्तिम वेला से एक समय पहले जितने म्रात्मप्रदेश गरीरमे व्याप्त होते है, 
उन सबको वहा क्षि हटा करके शरीर मे जितशी पोलार (ज्रवकाश) होती है, 
उस पोलारको उन प्रदेशो से घनीभूत वनालेते है) तव श्रन्तिमि वेला की 
स्थिति मे सिद्ध श्रवस्या प्राप्त करली जाती है 1 फिर कोई क्रिया श्रवशेष 
नहीं रहती है । 

महावीरप्रमु भी श्रन्तिमि वेलामे इस णरीर को स्थूल से सूक्ष्म करते 
इए तथा णरीर एवं सभी प्रकारके योगो का परित्याग करते हष मोक्न पधार 
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भगवान्‌ के मोक्ष पारमे समे बात सव गौरम रामी पौ + 
सीवे चिन्तन करने नगे क्ट! पाज महापौर परम मोष उ पदाद्‌ हष 
म ्रपनी जिनास्ताए्‌ समाधान दतु किसके सामने ग्यम? प्रस्त शन 
श्रवस्या मे दप्रम्य व्प्रक्ति दी क्या भावनाए उर्दी ड, उन ५५ श्लह > 
श्राया । दुद्धं धपे तक एमी मावरना नती प्रौग तै गदल उष मर" 
चिन्तन की युम धाखमे वे गुणरयान षौ उच्चतर भेनिमोप्रसदमे तरद" 


पिच्य सान मे उन्धोने देना फि महावीर प्रम्ने धपनी धनिक द्धम 
श्रपने समीप नरी स्पा, वह्‌ मेरे लिमि नी तया नतु ते [पि 
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प 1 ग उनके स्वत एरीर कैः दर्दन नही कर्‌ सका, सिति उम + 1 
मै सदा सयदा करना गु, पना प्रयल होना नारिषए्‌ । प्रम्‌ ई प्रवि + 


^ 


श्रंसन उनके पान्तसिकि-नेनो मे सणादौ चा, रच्डि दम्य गनती ग: य ४ 
समप उन्द्‌ भी वल यान की प्रास्त दो मदु | नव सिद्ध श्शदा ४ १,। 
भगान्‌ मै उन्दने द्गंन सर पिप 
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प्रभ सहायोर--रीपावली 

गतम ग्वामी म यते सनी सनकरर विदध प्रमु नापर ५ 
दम्‌ {चि कपोत तेद-भानी निप हो प्रर स्यद्‌ मनर्‌ क सन्त्य 
दय + । यीनसणो का पहु शमं मोदट्‌ कत प्न्य ह, कार्‌ ठ न 1 


॥ 
(६ ५ = [त [न {ॐ {3 न ॥ क 2 4 
गममये > (म पस्य मे जे तै द्व्य ददि वनेम, ननित श्यत ४ 
न + 4 ॥; 
४ २ र 
ध्यानं भरि । द्म आतत प्रमीर प ग्त्तष्षु तौ श्रण्मा क ६११८ 
# 


1. 


+ १, 


~ 
= 
4 
भ 
५५ 
[01 
श 
= 
44 
५ 
८ 
21 
॥] 
01 
"५ 
1 
1 
11 छ 
7 
43 
के 
॥ 


५ श = { क ५6 ८ करे $ 
(य न ~ = [क ~न १1 ~ ॥। च + 
३१९ ठु प ~ |; (1; = प्ट :: { ष्ट्रं द [8 +) ४ ङ" पु १ {‡{ ५ | 1) ९ 4 


दीपवती का वास्तविक प्रन्तरगन वया है ? यह दीपावली महावीरः स्वामी कै 
मोक्ष गन से किस रूप मे श्रान्तरिक ष्टि से सम्बद्ध दहै? इस विषयं पर 
दीपावती के प्रसंग से श्रारिमिक चिन्तन चलना चाहिए 1 


दीपावली का श्र्तर्ञानि यही है कि इस रानि मे जागरण करके 
न्मन के कपाट सोलने का प्रयास करो 1 रात्रि का जागरण किस खूपमें 
कर? क्या ध्यान रख कि श्रन्त्मन के बन्द कपाट खुल जावे ? किस लक्ष्मी 
फोयादक्रैी तोये कपाट खुलेगे ? स्थायी श्रौर सुलदाई लक्ष्मी है, भ्राम 


सक्षी । यही लक्ष्मी श्रपनी साधना से केवल ज्ञान श्रौर सिद्ध स्थिति की उपलब्धि 


रा सकती है 1 यह्‌ श्रात्म- लक्ष्मी सभी सिद्धियो की स्वामिनी होती है । 


श्रापको कसी लक्ष्मी चाहिये ? बाजार मे जाकर लक्ष्मी का चित्रले 
पै जिसके हाय से मुद्राएुं वसस रदी होती है श्रौर कटेगे कि रेसी लक्ष्मी 
बाहे 1 लेकिन श्रसली लक्ष्मी कही बाहर नही श्रापके श्रपने भीतर दही है 1 
रते पह्यानने कौ दात्त है । विमलनाथ भगवान्‌ कौ ्रा्थेना मै उच्चारण 
क्या गया है -- 


चरण कमल कमला वसे रे, निर्मूल स्थिर पद देख । 
समल श्रस्थिर पद परिहरे रे, पंकज पामर पेख ॥। 


ज्ञानमय श्रात्मलक्मी के देन करने है तो वहं प्रसंग भ्राज दीपावली 
भी रात्रिमे है) ज्ञानियो ने वताया है कि इस रात्रि मे पौषध मे रह्‌ कर 
जागरण करना चाहिये तथा श्रात्मलक्ष्मी का चिन्तन करना चाहिये । श्रगली 
रात्रिम प्रतिक्रमण करने के बाद जाप करना चाद्ये कि “महावीर स्वामी 
केवन ज्ञानी, गौतम स्वामी चउनाणौी” तथा प्रावी रात्रि के वाद यह्‌ जापकरना 
चालपि कि “महावीर स्वामी पहुचे निर्वाण, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान 1" 
इस प्रकार सच्चे हृदय से भावलक्ष्मी का स्मरण करेगे तो श्रन्तकरण का 
रन्थकार श्रवष्य भिटेगा श्रर वहां ज्ञान का प्रकाश श्रवश्य फलेगा । यद्‌ मना- 
वैज्ञानिक तथ्य भी है कि हृदय को श्रच्छी लगने वाली चात को वार्वार याद 


' षरे तो स्मृति के श्रज्ञात दरवाजे खुल जति दै, इसलिए यह्‌ जाप तन्मयतापू्वक 


होना चाहिये \ 
भाराघना क्सि लक्ष्मी कौ? 


यो मानिये कि प्रकाश प्राप्त करने का यहं दीपावली का दिव्य दिवस 


„ षषम एकः वार प्राता है । कसी भी त्यौहार कां वाहुरी श्राडम्बर महत्वपुरं 


नह्य हौता है 1 महच्वपूं होता है उष त्यौहार करा ब्रान्तरिक उदेश्य ! दय 
के भी श्रान्तरिफ उटेण्य को प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिये, यो स्पध दः 
से श्राध्यात्मिक प्रकाण को प्राप्त करने काहे । 


टीपावनी के दिन नष्षमीषरूजा से सम्बन्विति जो प्रापोजन पिं 2" 
ट कि मिटठाय्यां मगाग्रो, सजावट करा्रो तथा धर के दरवाजे गुतेन्योग 
किसी मी नमय द्रव्यलक्मौी का ज्रागमन हो सके 1 ये सव प्रात्म-प्रपेनना » 
नाधन हु । ब्रासलद्मी के स्वस्प को नही समक पाने का प्रसानरै॥ >; 
प्रात्म-लक्ष्मी की पूजा चिधि समभ जति दहै, वे इस दीपावली की दिष्णागै 
भी समभ जाते ह । 


ल्मी की वास्तविकता का ज्ञान कराने वाली एक कथा प्रयु 
कर दरू" 1 एक धम्मि सेठ था, जिसके यहां सात पीठी से धन~मम्णप्त भवि 
चते रही थी । नध्मीकी क्रुषा थी । एक दिने लध्मीने सोचा करि ष्म वरः 
भं एक ही जगह्‌ लम्बे श्रमे तक वैरी रही तो मेरा नाम न्नंचला' साक १ 
होगा ? वहसेटको रातिम स्वप्नम श्रा । उसने सेठ को कटा--प्रर ४ 
तुम्हारे घरस्ेजार्हीहूं । सेठ ने कहा--मूके कोई चिन्ता नरी षयो ४ 
पास वीतराग वाणी स्फी श्राव्यातिकं लक्ष्मी । लक्ष्मी यह सुनकर प्रनटः 
प्रीर कह गडकिमै मात दिन वदे चली जाऊगी । मेख प्राना उ: 
ट्री प्रपनी सम्पत्ति कै दानणीन टस्ट वना दिये श्रीर्‌ श्रपो ममन्व पौ म 
कर्‌ दिमा । सारी व्यदग्था करके वह्‌ श्राध्यात्मिक ल्मी कणे प्रादाना " 
प्रवृत्त हौ सया 1 नारा परिवार स्थिति कौ सममकर धामिकता (18. 
उन्मूुगं गरन गया 1 

प्रत्र ध्मी वै गोना पि पिक्न घरमे जा? पदु नाग श्र नू 
ही, तन्ति उपे श्रणने श्रनुक्ल ग्थान नदी दिना दिया} बह देवनः म 4८५ 

रको उन्ने प्रपनी समन्या नाई । दन्न पूद्धा--कदी भी वु १ 
वत णते क्या द? नक्ष्मी ने कल~ मरी तीन णन । येये 
“गुरा यत पूज्यन्ते, यप्र वान्य गुयम्द्रतम्‌ 1 
श्रदतन्तद्यौ यत्र, ययु छक्र, कवनाम्यम्‌ ।। 

पटी यनं गुम्जनं दो प्रजा श्रौर मम्मान । दूरी उता बुष 
श्रान्य लं यपे नमाह श्रौर स्यं दोनो नीगषुरयक ह हवा मीयते, जच" 
मा दान सती बक हो यने पि कत नपे हिका 1 द्र म गतु 


केदा-क्ा कही एेसा घर मिल सकता है ? लक्ष्मी ने उत्तर दिया--मुभे दीखता 
दै कि कलापूर्वक मुभे वापिस उसी सेठ के धर जाना पड्गा । 


प्रभिप्राय यह्‌ है कि जो श्रात्मलक्ष्मी कौ संस्कारित वना लेता है, 
द्रव्यलक्ष्मी तो उसकी दासी बन जाती दहै । श्रात्मलक्ष्मी को प्रकट करने से 
जो प्रफाश प्राप्त होता है, उसमे बाहर की तथा भीतर की सभी सिद्धियां 
उजागर हो जती हँ । दीपावलौ उसी प्रकाश को खोजने श्रौर पाने का दिव्य 
दिवस दै, क्योकि इसके श्रायोजन का मून ही प्रकाशमय रहा हुश्रा है 1 लेकिन 
भकाणश कंसा हो तथा उसतते श्रपने श्रन्तःकरण को कैसे प्रकाशित किया जाय-- 
यह इस दिवस से प्रेरणा ग्रहण की जानी चाहे । 


आत्मशुद्धि का पावन प्रसंग : 


वाह्रे की शुद्धि क्या--यह तो श्रात्मशुद्धि का पावन प्रसंग है, वल्कि 
प्रत्मशुद्धि का सफ़ल श्रोगणेश करके चरम तथा परम सिद्धि कौ यात्राश्रारंभ 
करने का भी पावन प्रसंग है । जव प्रात्मशुद्धि का सकल्पं वनेगा, तभी 
भ्राघ्यात्मिक लक्ष्मी की पूजा की सामग्री जुटाई जा सकेगी । वह सामग्री है- 
भरातःकाल भावपूर्वेक प्राथेना करना, व्याख्यान मे नियमित रूप से भगवान्‌ की 
पाणी सुनना तथा उस वाणी के भ्रनुरूप श्रपने सारे जीवन की शुभ दृत्तियो 
एवं परवृत्तियौ का निर्माण करना । ठस सामग्री को जुटा लेगे तो चरम सिद्धि 
फी यात्रा भी प्रारम्भ कर सककंगे | भगवान्‌ ने इसी रात्रि मे चरम सिद्धि प्राप्त 


करली थी तो क्या उनके श्रनुयायी इसी रात्रि स्े वरम सिद्धि को यात्राको 
भी प्रारम्भ नही करेगे ? 


भगवान्‌ महावीर की श्रन्तिमि देशना को श्रपने चिन्तन-मनन मं 
लें ता श्राष्यात्मिक लक्ष्मी के स्वरूप को श्रपने हृदय मे उतार! इस दीपावली 


को रारि मे श्राज इस दिशा मे श्रपने चरण वदाय तश्चा श्रपने जीवन को 
मगनमय बनाने के मागं को प्रणत वनां 1 


संगट वाणी 


प्रमु महावीर की श्रन्तिम देशना के रूप में उत्तराध्ययन मूध फा ३६ 
वा घ्ययन है ) इसमे जीवादिक तत्त्वो का विशद रूपसे विवेचनं पिपा गया 
है! वंसे छन्तीसों ही ध्रघ्यायों का वस्तु-विवेचन जीवन कै तिये कत्पाप्प्रय 
तया हितावडई्‌ है । जिन भव्य ्राल्माग्नो को श्रभी तकः श्रन्य किसी पास्णमे 
विशेष श्रघ्ययन-मनन करने का अवसर नहीमभीभ्राया हो, वै श्रालाएं पि 
षत उत्तराव्ययन मूत्र का मननपूवक वाचन करं प्रौर्‌ श्रं वैः श्नुषा पे 
जीवन कै माय जोष तोवे श्रवश्य ही महावीर प्रमु के वते दए घाम 
कत्याण फे मागे पर श्रागे बढ सक्ती है। 


वमे भी उत्तरात्ययन सूर के ३६ श्रव्ययनो'का शब्दार्थ, मायां तदा 
धर्यं विवेचन नन्त एवं मनी -वगं स्मव~ममय पर चित्य ही करता मेरि 
यहु एक परम्परा चन गङ्‌ द्वै फि दीपमानिका कै दुमद दिन उत्तराव्ययन के 
३९ श्रव्ययनौ का वाचन पिया जाय । 


दीपमानिषठा के दूमरे दिन ससमूय्रके वायन की परम्धय का प्राश्राा 
हीह कि रौषमानिरा कै दिन भमयवान्‌ मदागीर नै प्रषनी जिम चपूत कण 
वत जमन्‌ दै कल्याण देः लिये उच्चार कयि, ठग चापो को दमे दितिम्‌ 
कयना } दमा श्रजिद्राय यनीङ्ैपि रम एम वाणी कै माप्य ग ९ 
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मरावीर्‌ के मग्पूप्ु श्रादर्म दोयम धर एकः रष््टिपात्‌ कर सूः सष % 


वैनाम कठी दर्‌ वाो यो हदयम्‌ फर मक । 


&६। 


धा क अविचल भैषि: 


उत्तराध्ययन सूत्र के वाचन की यहु परम्परा दिखाती है कि महा- 
वीर प्रभुकी वाणी के प्रति उसके अनुयायियो की श्चद्धा का कितना अविचल 
भाव होता है। प्रथं को समने के सार्थ उसका चिन्तन मनन हो-यह तो 
रेष्ठ स्थिति होती ही है तथा इस स्थितिमेश्रद्धासे ग्रभिभूत हो जाना स्वा- 
भाविक होता है लेकिन जिन अ्रात्मघ्रो की समक मे उसका ग्रथे नही ग्रा 
र्हा है, फिर भी वे शान्ति श्नौर उत्सुकता के साथ इस सूत्र के वाचन का 
श्रवण करती है- यह उनकी प्रगाढ श्वद्धा काही परिचय है। कई भाई-बहन 
स्वथ सूत्र की पूस्तक हाथ मे रखकर पढने की चेष्टा करते है--यह भी उत्तम 
है, क्योकि सूत्र की पुस्तक सामने रहने से उसके श्र्थ-शोधन का प्रयास सहजन 
वन सकता है । वाचन श्रौर प्रथेविन्थास का कम यदि साथ-साथ चलता रह 
सके तो यह परम्परा प्रतिबोध की ष्टि से श्रधिक लाभदायक सिद्ध हो सकती 
ह । इस विधिसे शद्धा भी ज्यादा महरी ्रौर उद्‌ श्य-भरी वन सकती है । 


स्वर्गीय श्राचाये श्री गशेशीलाल जीम सा. फरमाया करतेये कि 
एक स्थल पर गीताके मूल लोको का वाचन हौ रहा था! जव मूल लोकों 
का शीघ्रता के साथ वाचन हयोतारहै तो उस्र समय सस्रत के विद्वान्‌ भी 
शीघ्रता से उसका श्रथ समभ नही परते टै, जिनका वहत बड़ा श्रवगाह्न 
होतादहै, वे भले ही समभ सक्ते है! जहा श्लोको का उच्चारण हौ रहा थ, 
वहा एक गरीव भाई सभा कै किनारे वेढा हृुत्रा था । उधर विद्धान्‌ लोगश्रथं 
चिन्यास का चिन्तन कर रहैथे कि उनकी दृष्टि उस ग्रीव भाई पर पड़ी 
जिसका चेहरा बहुत ही प्रपुट्लित तथा वहृत ही भाव-विह्ल हो रहा था । 
यदा तक कि वह्‌ टकटकी लगाकर वाचन को सुन रहा था श्रौर उसकी श्रांखों 
मे से टष-टप भ्रादू भिररहेये । एक वहत बड़े विद्वान्‌ ने सोचा कि इसको 
स्कृत भाषा छोडकर वणंमाला का भीज्ञान नही है तो यह भला किस 
एलोक के किस श्रये को समसपारहाहै श्रौर समभ नहीपारहारहैतो 
फिर स प्रकार द्रवित कंसे होरहाहै ? हम तो सस्करृत के विद्वान्‌ है ग्रौर 
न शलोको का श्रयं तथा ममं भी सममते है, फिर भी हमको इतना श्रानन्द 
नही श्रा रहा है, जवक्ि इस भाई को श्रानन्दातिरेक हो रहार) यह विना पठा 
लिखा व्यक्ति श्राखिर किस अ्रवेग से इतना द्रवित ही रहा है? 


जव वाचन पूरा हुभ्रा तो उस विद्धान्‌ ने उस गरीव भार्से पु्ा- 
तुमने सोता के स पाठमे क्या सुना तथा तुम क्या समभे ? उसने उत्तर 


दिया-मुना तो समीजो वांचा गया, लेकिन समभा दद्ध नती? श स 
मंश्रा रहै ये, पेडितिजी वोन रहै ये, पर पता नहो क्ण वोत द्ये ) प्रिद 
ने फिर गूद्धा-किरमभी तुम हप-विभोरदहो रहै ये त्तथा तुम्मरी प्राद्र 
परामू निर्‌ रहै ये--दघका क्या कारण दै ? उसने कहा -यः नदरी 
गीता के श्लोकों कन ब्र्थं नही समक रहा या, तेन भ एक ही तसः 
लेकर चल रहा था कि कर्मयोगी श्रीकृष्ण स्वयं भीतापट रहै प्नोरमे गह 
फी सी निष्ठा श्रीर्‌ श्रद्धा लेकर स्वयं गीता का श्रवण क्र रहा) फीट 
जव वनी श्रीर्‌ उस समय जो कुछ हूम्रा, मेरी चह कत्पना साकार रौर 
प्रौर उसका वह्‌ साकार सूपदही मुभे हपं-विभोर बनाने के माव द्वित शर 
रहा या। 


# 1 


^, 


इस रूपक के संद्म मे श्रावक शरीर श्राविक्राएं ्रपने अन्तगे 

मी भक सक्ते है किक्यावे भी उत्तराव्ययन सूर के वाचन के समद 
भिभरुत होकर हरप-विभोरवते ह) क्यावे यह्‌ कल्पना रे टै एि मायी 
प्रमु अपन श्रन्तिमि समवसरण मे उस वाणी का उच्चारण कर रहै टै पौर 
वाणी उनको श्रवण करने के लिये भिनरहीहै? क्यावे शरदा क पि" 
भावे यह्‌ सोचते हँ कि जहां श्रपनी अन्तिमि धता मे भगवान्‌ मदानौर $ 
व~-वड गणधर, वड-वडं सन्त मुनिसाज, वडव गगना्यक तया ग 
राजा, देव मरौर एवं श्रावक व श्राविका उपर्थित भै, म पष 
मद्भाग्य से उम बाणी का ध्रवण कर नकेवे, हूमारा भी मदुभाग्य ^ २ 
वाणी हमको भी यया समगर श्रवण करने को प्राप्नो रही) 
चपं भरमे एक वार भी सदि स्म वाचन को श्रावक द्वी का 

काठ एकनिष्ठ श्रद्धा ने सुनतेर्हैतो दम परम्परा मे सया सीवनं धामः 
ह मयो यदि धाने रुनेभे वो हृदय के भावोमे पविता च्रवद प्रा 
पौर उमे भावश्युदि कौ तरफ गति वनेमी | श्रवण करने भवार तर 
नेः यानन को श्रभिन्चि ददा होमी श्रौर नन उन श्रव जानने सो 
म्ल तीव्र क्न सकती । टन प्रक्यर म॒य म मने परध्यफत तय {1 
मनन मः क्षेमे नी प्रवेन तिपा जा नपना ए 1 श्रद्द शण + 
उमस कण्दर का नो यनन जगा द्री, किन उनि [रविमीन पष 
गत दोन के माये ने प्रादि सया यटा मि 1 
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सखव यमु दमय {छ मरी मम पेन (रा चान प्द् ~ 
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न्द य > नृनु पव गमम न प्म कद्‌ | 


द ५ ~ क चन 


सूत्र वाचन ्रौर श्रवण कौ परस्परा एष दृष्टि से स्वाध्यायके प्रति 
जागृति पदा कर सकेगी । तव यह नियम सावन जायगा कि प्रात काल कु 
न कु स्वाच्याय श्रवश्य नियमित रूप से किया जाय । उसमे चाहवे सूत्र का 
ग्रव्ययन करें अ्रथवा सूत्राघारित वाणी जो सन्त सुनिराज फरमाते है, उनके 
व्याख्यानो का श्रघ्ययन करे! स्वाध्याय के लिये यह्‌ जो समय निकाला जायगा 
वह्‌ सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्ति का मूलाधार वन सकता है । 


रत्नत्रय किवा मोक्षमागे : 


जव श्रद्धपूर्वक स्वाध्याय किया जाताहै तो श्रवश्य ही उस पर जिज्ञासा 
पूवक चिन्तन की प्रवृत्ति भी बनती है । चिन्तनकेक्षणोमे सूत्र के शव्दोसे 
उषे गूढ श्रथ मे प्रवेश किया जाता श्रौर तव उस जिज्ञासु के हृदयमे 
सम्यक्‌ ज्ञान का व्शिप रूप से उदूभव हता है) सम्यक्‌ दशंन तथा सम्यक्‌ 
ज्ञान के सयोग से सम्यक्‌ चारित्य की पुष्ट भूमिका का निर्माण हेता है । 


यह्‌ सही है कि जीवन विकास तथा ्नात्मक्याण के लिये श्राचरण 
मस्य तत्व है, किन्तु उसके पहले भ्राचरण क्सिसूपमे ही तथा किन तत्त्वों 
पर वह्‌ श्राचरण श्राधारित हो, यह्‌जानलेना परम प्रावश्यकदहै। कोरीक्रिया 
से ही जीवन विकास नही होता है । आरावश्यक है कि वह क्रिया सम्यक्‌ ज्ञान 
पर प्राधारित हो । ज्ञानपूणे क्रिया ही उन्नति का सही मागं वतातीहै। जव 
सूत्र वाचन के प्रति श्रद्धा होगी, श्रद्धासे स्वाव्याय किया जायगा तथा विचार- 
पवक चिन्तन किया जायगा, तमी सत्करियाको जगाने वाला ज्ञान प्रकाशितहो 
सकेगा । उस ज्ञान क साथ आ्राचरित की जाने वाली क्रिया तव सांक स्वरूप 


ग्रहण करेगी । थही रलनत्रय कौ भ्राराधना है श्रौर यही मोक्ष का मांह | 
यथा.--सम्यग्दरेन चारि्ाणि मोक्षमागे 1 


भ्राचर्ण तमी श्रेष्ठ बन सकता है, जव वह ज्ञान से पृष्ट हता है) 
जन प्राण॒ है-भ्रात्मादहै तो भराचरण शरीर ¦ शरीर दिखाई देता है शरीर 
एरर से कायं होता है लेकिन तभी तक जव तक उसमे श्रात्मा रहती ध 
प्राण॒ रहते है । शरीर का महत्व श्रषनी जगह पर होता है तो श्रात्म ह 
महव स्थान पर होत्ता है । श्रात्मा रहै श्रीर्‌ शरीर कायेरत र त 
चायं निष्पत्ति होती है ) इसलिये जान शौर क्रिया का मूल्यांकन समन्त १ 
सन्तुलित इष्टि से किशा जाना चाहिये तया यह्‌ रृष्टि स क 
मे जागृत उनती है। +. 


स्वाष्याय से स्वावलम्बन की उप्लघ्ि = 
सौ उप्लच्वि हेती दै । स्वाध्याय के 


म पटिरमातः ५ ® < क 
द पारम साम्ने प्राने रं 1 एनस जौ जो विषय प्रवनौ शद्रः ४ ६ 


५ 1 
जाना चर अदन न दिमाग मे जम जानाड्मौ ‡ 
सान टै, चट्‌ मरना च ददन माय म जम्‌ जाना पोर शन तै भद" 


उसका वरवरद घ्पान रेदता है । दूगरे, जो-जो विष तपभ्यमे नुद प} 
उनन्ता जिनाय समावान पाने की वृत्ति बननी । जय भौ क्तो + 
मुनिरासो छा स्योन वेठना दै नो वह्‌ उनने समुचित समायन प्राप तेर्‌ 
है 1 फिर सकन विषय पर्‌ जव उरा चिन्तन नता हैतो मि गुप 
नती कलक मितने लगत्ती है । तेव वहु श्रपने निन्तन कौ गला कै भ्रवुःः 
णास के गृटतर अर्थमे प्रवगाट्‌न करने सग जाना ।मो है पिक 
धेत ने स्वावनम्बी नथा स्वप्र नन जता] फिर कभी सन्त मनिगन 
सौग वैठे या नहीं वे, तवभो व्ह रयावलस्थनवूर्वृक रेवाय एर्‌ म्यः 
तथा दूरा न्ते भी द्न दिता मे सायन सकला दै] तन्‌ गन्तम रः 
पमारना न जीरो नो चद्‌ गू चानन छे कार्मक्म नता अन्य धात विः 
के क्रम छरा भी निर्वह्‌ कर्‌ सकलाय । भोजन नै नी चटकर्‌ स्वाप र 
तिमिना यम रद्ध मे प्रपनारं जानी नाप्रिये नाति मान्ति जीवन ४ 


सैः श्रीर्‌ रत्नयय की श्रारायना मे मनुष्य जीवेन साक तो मते । 


1 


योतराग वाणी फो मंगलमय वेला मे स्वीकार करः 

सौनराग वागमी समी श्रमून नाणी दु, उमम जीतन म उतार 3 
निय मयलमय येना रौ तया उने साध ल्दय की प्रवियत श्या. पन्‌ ¶" 
प्रातो एवं श्रनरा ही निष्टा जुट जय नौ किर कवा गना ? मीत 
सरम एवं परम गल्या का मामं प्रपन्न नन उक्ता रे ॥ पर दष तोमरः 
का वान द ति मयवरान्‌ मवीर द्वा वीनस वारा धान दद दुमाग म ४ 
चथ व्वनोत पहा सानि परे भी मदूभाग्यम सगय प्रासारग्रो क विवे उपद्र) 


[न 


ण्म सोमराय वर्मी ` मगनपय मन्याम ग्यी्तर्‌ मरं । 


ष 
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सतृपुरुषाथे परमात्म तक 


घर्म जिनेश्वर गाऊ रंगशु 


सच्ची श्रद्धा श्रौर सम्यक्‌ ज्ञान के संयुक्त प्रभाव से श्रष्ठ ्राचरणं 
की भूमिका का निर्माण होता है श्रौर इसी मूमिका से दती है पृरूपाथ की 
प्रक्रिया । इसे ही परमातम-मिलन की दौड काप्रारम्भ समिय, क्थोकि सम्यक्‌ 


दशन, ज्ञान तथा चाख््यि की त्रिपुटी दही परमात्म स्वष्प से साक्षात्कार 
कराती हि । 


ग्रात्मा को जो यह्‌ मानव शरीर मिलारहै, वह इत त्रिपुरी की 
माधना का सुदृढ मम्बल होता है । इसी शरीर की शक्तिको भमोगमे भी वर 
वाद किया जासकतादहैतो इस शारीरिक शक्तिसे योग की श्रेष्ठ साधनाभी 
कजा मक्तीदहै । 
शरीर निर्माण विधिः 


प्राणी जव रीर की यथायोग्य पर्याप्तियोको प्राप्त कर लेतादहै तो 
उसका गतिक्रम चालू हो जाता है 1 गतिक्रमके चालू होने का श्रथ कि 
मानव शरीर की पुरुपा्थं की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है । यह्‌ पुरुषार्थ की 
परक्षिया शरीर्‌ की शक्ति को सचालित करने वाली हयेती है । 


शास्त्रकारो ने छं॒पर्याप्तिया वताई ह--१. ग्राहार पर्याप्ति, २. शरीर 


पर्याप, ३ टन्दरिय पर्याप्ति, ४ एवायोश्वाम पर्याप्ति, ५. भापा( वचन) पर्याप्ति 
तया ९. मन पर्यात्ति । घ्राहार वर्गेणा, शरीर वर्गणा, इन्द्रिय वर्गणा, भाषा 
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त 


यपा श्रौर मनोवर्मणा के परमापुश्रो को शरीरतया उगङ्ते पणो + र 
रादि कते नरम पदिवतिनि कले की तक्ति री पूर्तता को पर्ति पतये 31 
यह्‌ कहं ति पर्यास्तियापूणं हतो उत्तका मततसब यद्‌ हदा हिर्यैः 
खौ मक्त पुसं दै) 


1 


जद कभी नी यहु ग्रामा एक रीर को ्योरण्र दूमरे द्र र 
धारण चरने क्री तयारी करतीदहतो जने री पृनमना प्ररीर्‌ द्यो न 1 
व्‌ ब्रन्नमु हुते कै अ्रन्दर-ग्रन्दर दरनरे गरीर कै साधन कौोजुदातेनी > 11 
नये यरीर्‌ को वनाने कौ तयारी होत्ती है, उस योनि श्रीर उन द्वयीर 1" 
पर्न जानी दहै 1 वह्‌ आ्रात्मा अवने तेजन शरीर के माध्यम गे सके प्र 
योनिमे रहने वाते श्राहार को ग्रहण कसती, जिय प्राहुर्‌ दी सततय 
णरीर की रचना गुरू होती है 1 वह्‌ ्राहार्‌ अव नियमितर्ष ने प्रण दि 
जातादहै नो उक्ता वर्गीकरण होता 1 जिम एचिमे जी चाही प्रा 
पूद्गनों को यट्ण करके सन भाग व स्स॒भागमे पिरमा, उमर 
पु्गाना को ब्राहार्‌ पर्याप्त कटने रहै । यह्‌ प्रवम पर्याल्ि रे प्रौग ह्रीर्‌ ग 
सवं प्रथम उपनच्य होनी है) 

प्रहार घ सन भागव रममागं के स्पमे निभारीतय म, 

वाद प्ररीर्‌ र्यना काक्म प्रारम्भ होना) 

भिम णक्तिम जीव प्राटार कै रम भाग त रगं, र, म्‌ 
टी, मज्मा, शु्र्यत्न भानुरमोमे वरिणमाना 2 उमे पूर्णता को स 
पान्ति कटने है} 

सप्न घातु स्मे परिणत ग्राहार मे भिद्भ-~मिन्नद्न्ियो 9 
हाना दै) 

सिम गनि मे श्रालमा धानु सव परिपतन श्रारार्‌ गम्यः, (ष) 
स्य (नद्धा), घ्राणे (सानिका), चक्षु (नेत्र), शौन (कान) 1“ 
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पटिणन परे, उसी दूना को दद्धित पर्पसि पदुम र 1 
~ + „५ धः {= 7" 
ज्म वरर नीन पर्पाल्िमा च दम्‌ सम्यत पनि दर ६1:53 


याय ग्द सुरास्ते फे निने स्वानोच्दुम वी प्रापत्‌ प हविर्‌ । 
प पदाष्यष्ये व 


ई 
9. 4 # 
4 
५4 
{ 
व) 
(1 
१५ 

र ) 

1 


4 1 1 


न्‌ 
# 
य पतमोरस्टश्म दर्मा 


२१ # 
~ 
थ 
< 
न्व 
॥ 

*१ 
4 
2 
1. 
र 


करके उसास शूप परिणत करके उसका न्राधार लेकर तथा उसका सार ग्रहणं 
फरते हए उसे वापस छोडता है, उसकी पूर्णता को श्वासौषवास पर्यास्ति कहते है । 


इ्वासोश्वास की गति के पश्चाद्‌ बोलने कौ शक्ति का प्रकटीकरणं 
होता है । ध 

जिम शक्ति से जीव भाषा श्र्थात्‌ शब्दों के मेटर्‌ को ग्रहण करके, 
भाषा रूप मे परिणमाते हुए उसका प्राधार जेकर श्रतेक प्रकार की ध्वनिरूप 
मे छोडे, उसङो पूणता को भापा पर्याप्तिं कहते है 1 ग्रन्त मे (द्रष्य) मनकी 
स्वना होती है जो कि सक्रस्प-विकंत्पके रूपमे प्रकट होता है । 


जि शक्ति से मनोधोग्य पुद्गलो को ग्रहण कर मन खूपमे परिणमन 
करे श्रौर उसकी शक्ति विशेष से उन पुद्गलो को पीला छोड उनकी परता को 
मनः पर्याप्ति कहते ई 1 


दस प्रकार से छते पर्याप्तियो की रचना हती है । 
पुरुषार्थं छौ प्रक्रिया : 


ये छः पयास्तियां जिन-जिन प्राणियो को प्राप्त होती है वे संजी 
प्राणी कहुलात्ते ह॑ । इन सकी प्रियो मे मनुष्य सवश्रष्ठ होता है । इन छः 
पर्यप्ठियो की पूति हो जाने के वाद उस शरीर मे पुष्पार्थं की शक्ति सक्रिय 
वनतती दै तथा पृरुपा्थं कौ प्रक्रिया कार्यरत होती है। 


पर्याप्तियो की प्राप्ति के वाद गर्भेमे ही कृद्यन कु प्रक्रिपाएंचाल्‌ 
हो जाती है श्नौर एक बालक जस्म॒ लेने पर जव ससारकी नईं सृष्टि को 
देखता है-वसे तौ उस प्रात्माने इस सृष्टि को भ्रनादिकाल से देखी होती है 
लेकिन नये सिरे से जन्म लेकर मुष्टि को न्ये सिरे से देखती रै क्योकि पहले 
नो देखी हुई व्स्मृत हो जाती तथा ससार के ग्रनेकानिक पदार्थो को देखने 
वत प्रसुग रात्ता है तो वह्‌ वालक उन्हे प्राप्त करने का श्रपना पुरुपा्थं प्रारभ 
यरता है 1 श्रापने एक छोटे वच्चे के हालचाच देवे होगे ! थोडी सी समभ 
प्रति दरी वह्‌ पसस्द्‌ की चीज को पक्डने को कोशिश करता है वर्क हर चीज 
पो पकडने लगता है ! यह्‌ एक स्वाभाविक प्रक्रिया रै जो इस प्राणी जगतुमे 
चालू रहती है प्रीर द्वन प्रक्रिया को सक्रिय करते हुए वह्‌ जल्दी वाहरी विकास 
वर लेता है} यहे दाहुरौ पदार्थो के लिए पुरूपायं करने को वात है, लेकिन 
यही पुरपाथे जव विचारपूणं वनकर भ्रा्ोन्मुखी वनता है, तव आतरिक विकास 
रम्भ दोता है भ्रौर्‌ भीतर कौ मतिविधियो को समभन की क्षमता उसमे 


२२७ 


तप्र टोत्ती र 


र 


धरेतुतः पुरुषार्य की प्रक््यिा एक शक्ति स्पहोतती रै) प 
स्वच्छानुतार तदुपयोय व दुरपयोग हौ सकता) एक तसयारये क्रिमि 
रधानभीकोजात्क्तीदहैतो किसी ष्टी धात भी 1 यह्‌ पक्तिगे चै स 
वृत्ति फाप्रन्नदैकि वद्‌ प्रषनी लकि का उपयोग पिय प्रक्रमे वृतः? 
पटी पु्पाथे की जक्ि केः उपयोस की न्थिति है 1 पुम्ना्मे उव बदमै पप 
ती प्रास्ति कै निये निया जाताद्धैतो ममभना चाहिये कि उन पग्र 
व्यान संसार कौ ग्मोर प्रधिक दै, श्रातेमा कीम्रौर कम यानीह! उम प्यः 
के मनोटृत्तिमे वह न्नी भी मनवांदिन पदार्थे सले प्राप्त करने मे लिये भव+ 
कर्मे भयंकर विपदा खो नहून करने के निथये भीरतयार टो याता प 
कोपा येना उनके दाय कीव्राति नही है, लेकिन पातने वह्‌ भेगपुर्‌ पो 
करता है, प्रत्न ही पृुद्यार्यं का मून वियय टौनाद्ट 


पुराथ की दिया में मी परिवर्तन प्रनुभव कै वाद दौतारै1 प 
जव विभिन्न प्रकार्‌ कै पदार्घ को प्राप्ति के तिचे पुष्पातं करता दे पौर 
प्राप्त भीकम नेता टै नेफिनि जव उन प्राप्त कर्‌ नेन कै बादर भी 
उन पद्य ने तृप्ति गा नन्तुष्ि का ब्रनुभवे नही शेता एसो उगकी 


[+ 
र 
~> 
4. 
न ५ 


पति प्रयर्‌ व्रननी रई जीर वट सोननाद्धै करि मह्‌ रवे ग्ठा पृष्पात 1 र 
नीगृसी क्या न्रीत्रन ग्टादढै? 


पुय्पाथ्रं को सही दिताः 


जन श्रनि दारय पदार्थो तै भोप-वसि्मिग दै दवृरानस्ने नौ ( 
मनुष्य नै उसके दवाय प्ति खीर सुन का प्रनुभव ननमय 9 कात 


योर सुत नौ पनुभूति के मे नसनं गोत स्या । दन ननः न 
न ५ 
स वन्याय प्रमि तो चतो 2, मेक उसी दोनो मे भी 
व < < “ष * {{ {4 
कता ग्यनि 1 ममन पत ती उट मृम्य मर्‌ नग गा, ध 
जै + 
तलि नी पिर नो दने मिचदी। ण नरम मनु का द्रम 121 
गथ य कुम्यि स्तता 2, मणम सोय सद पुष्या तर सत 1 
टमो सो के पुस्यान = एरान मम कार्म के नदन 
४ ॥) 
ग्यौन न्न ददः पते वते मदि समसि पी दिम द >, कत 4" + 
॥, 1 
वनम धन्य म दरम्य- स पन्य ठ { म दद्र १7 १“ 
स £ 
2 11. 
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धूह सौरै लता! तव उमे वक्तु स्वप का सही ज्ञान भी होने लगता 
ह । तव वह पाप से वचने कौ कोशिश करता है! यह उसके पुरषाथं कीं 
प्रक्रिया का दिशा परिवतंन होता है! 


महावीर प्रमु ते आ्आचाराग सूत्र मे यह्‌ सकेत दिया है, ्रायकदसीन 
करेद पाव, जो हिसा आदि मे ्रातक देवता है, वह पापाचरण नही करता रै" 
श्राचाराद्ु, सूत्र ३/२ । प्राणी भ्रातक्त की दशा को देख करके भी पप कार्यो 
से विलग होता है 1 यह्‌ तथ्य लौकिक व्यवहारमे भी श्राप देखते रै \ जिसकी 
श्आादत चोरी या श्रन्थ प्रकार के श्रपराध करने की पड़ जाती है, उसको पुलिस 
जव पकडकर उसकी पिटाई करती है, विजली के करल्टदेती है या श्रन्य यात्त- 
नाग्रो का उस पर प्रहार होतादहै तो उस समय उस श्रपराधी का मनम्राततक 
ते दव जात्ता है} वैसी मन.स्थितिमे वह्‌ उन श्रपराधो को छोड देने का 
निण्य कर सकता है । इस ्रातंक का प्रभाव जगली रौर सुखार जानवरों 
पर भी पठता दहै) जगल मे सिह जव गर्जना करतादहैतो वह्‌ गजना कितनी 
भयावनी होती है, लेकिन चही सिह जव पिजरे में बन्द होकर विजलीश्रादिके 
चावृकं से श्रातकिति हो जाता दहै तो मनुष्य के देणारे पर सरकसं मे तरह-तरह 
के खेल करता है । इसलिये शस्वकारौ ने कहा कि श्रतक की दणामे भमी 
प्राणी पाप कायं नही करता है 1 जव ससार मे तरह-तरह की परिस्थित्तियां 
सामने घ्रातीदहैतो करई वार यह्‌ ्रातकं भी ्रात्मा के लिये सार्थक बन जाता 
रै । जसे दड शिक्षकारीभीदहोतादहै, वैसे ही श्राततकके प्रभावसे श्रत्माकी 
गति पाप से हटकर धमं की तरफ मूड जाती है \ निस वेगसे वह्‌ संसारके 
पदार्था को पाने के लिये पुरुषार्थं कर रहा होता है, उसका उतने ही या उसे 
भी तेज वेग खे पुरुपाथं श्रांतरिक तत्त्वो की प्राप्ति मे प्रयुक्त हो जाता है! तव 
उस पुरुपाथे की प्रक्रिया की दिशा वदल जात्तीदहै तो वह्‌ श्राद्म-विकास की 
दिणा मै सक्रिय चन जातीहे । तव वह्‌ मनुष्य श्रपने भीतर के जीवन को 
देखता है श्रौर्‌ श्रांतरिक खोज मे लग जाता है! वह्‌ सोचता है कि उसको 
पन्त.करण की ररी शक्ति भिल जाय कि ससार के समस्त भयो तथा श्राततको 
से उसको दुटकाण भिस सके । पुरूपं के द्दिण। परिवर्तेन छे उसको सुख श्रौर 
णाति की श्रनुभूति होने लगती है! 


पुरुषाथं नात्मदसेन का : 


ससार की विचित्र दाभोसे दुटकारा पाचेनेकी सनुष्य की श्रभि- 
लापा जच दृट वन जाती तो उसकी पुरुपाथे की प्रकिया प्रात्मोम्मूखी हो जाती 


# ~) > । 


ग न न 


म । बर्मा के स्वित्प व्यै देम मने कै तिमे नव यानीलन कभी पमी भल 
नेते रतुनि के प्र्तण से प्रांत्तरिक गतिविधियों क्यो ष्ट कर्‌ देने + } शान 
त्म एमा अयोग उसके दिये श्राल्म जागरण हो मदन्या से सापे मद 
परपात्छा दो प्राना कते प्रग मने जिस पठि रा उत्सेण हिया >~ 
विनिप्वर गाड रगणु....“ बट वर्म~पूर्पायं को प्रोच्छारित कसे ववै) 
प्रायनामे त्राय कटा गया ह कि-- 


१ 


धरम-घरम करतौ अग चहु रिरि, 
धरम नजा रौ ममं) 
धरम जिनेज्वर चरण ग्रसं पटी, 
कीषुन वातै दो कर्म ॥। 
दीटन- ददृत्‌ --दौटत-- दीम 
जती मन नीरे दह्‌) 
प्रम प्रतीत चिनारो दूषी, 
गुम्गम नीजो रे गोर्‌ ॥ 
नम्र पुस्पार्थ की प्रप्निया ब्रात्मोन्धुपी घन कर्‌ धर्म सिन्वय {चष 
(न्यस) ग्र्रण करने की श्रौर श्रनि वदती द यनि फ्रि वरमलम-मि ‡" 
ददम दौढनो > । कया श्राप दोना सनन द सर समी नर ५, 
टौष् पायो मे समाद जाती द । वनने जव स्कसोमे प्रनिनोविकाए्‌ लो 
पूररतार भिनतेष्टुतो दद समति ह । केन ला वरमा 7 श्रा. 
श्र्म-न्यसषे क चाने कै निवे दीद कमार जाती > ॥ म 
फीट 


>! * भमु. ॥: {५ ४ 


षै जाता टै । जैस एक मयुर नाचता है--श्रपते शुन्दर पंलौ कौ दैखकर वहतं 
पित होता है श्रौर सोचता है कि ओ कसा सुन्दर दीखता हं एवं कितना सुन्दर 
नाचता हूं । लेकिन जव वह्‌ श्रपने पैरो की तरफ देवता है तो हैरानी महसूस 
करता दै । वसे ही भगवान्‌ के भक्त-मगवान्‌ को. पाने के लिथे बहुत दौड़ 
तशति है । लेक्रिन जव वे भगवान्‌ के दर्शन नहीं कर पाते रै--पर्थात्‌ श्रात्मा 
से साक्षात्कार नही कर पाति है तो उनका उत्साह्‌ शिथिल हौ जाता हे । तव 
मन मे प्रन उठता है कि परमात्मा कहां है श्रौर उनसे मिलन कंसे हो सकेगा ? 
मात्म-प्रीति से ्रतीति-- 


कवि संकेत देते है कि जहां परमात्मा को प्राप्त करने की जिक्ञासा 
हॐ वही वे भिलेगे । जिज्ञासा कहां होती है ? यह्‌ जिज्ञासा अरन्तमन मे -प्रात्मा 
की गहराईमे पैदा होती है तो समभ्ियिकिभ्रात्मा की उसी गहराई मे परमा- 
प्राका मितन हौ सकेगा । किसी के साथ तवं मिलन होता है जव उसके 
पाय प्रीति सच्ची होती है । परमात्मा के साथ सच्ची प्रीति होगी तो भ्राता 
फे साथ भीसन्ची प्रीति होगी । भात्मा के साथ सच्ची प्रीति उसके विकास का 
कारण वनेगी तो परमात्मा के साय मिलन स्थित्ति भी वही वनायेगी । इसलिये 
परमात्मा कही वाहर नही, भीत्तरमे ही मितेगे क्योकि भरात्मस्वरूप का पूरं 
भकटीकरण हौ जाना ही परमात्म-पद कोंपानादहै। कवि केता है-- “परेम 
भरतीत विचारो दक, सुगम लेजो रे जोड़ 1“ ्र्थात्‌ जिस शरीर कौ लेकर 
वठाै, पैरो स्वे दौड सहारे, मनकोमभी दौड़ा रहा है-परमात्मा को श्रन्यन्र 
कटा सरोज रहा है ? वहतो प्रन्तर्यामी है, इसलिये भगवान्‌ को श्रपने श्रन्तर्मन 
से पकड़ तथा श्रन्त.करण मे ही उनको प्रतिष्ठित कर { ` “ 


दुनियां भगवान्‌ के नाम पर माला फेरती है श्रीर रट लभाती है, | 
लेकिन कहा णया है कि-- 


सम नाम सव कोई कटे, ठग, ठकुर श्रौर चौर । 
सच्ची प्रीति विना कभी, रोग ना नदक्रिशोर । 


रामया ङ्ृष्म या महावीर किसी का नाम मात्र म 
नही होता है । परमातमा कै प्रति भ्रन्तमेन से सच्ची प्रीति 1 
सच्ची प्रीति ही ्रात्मा के भरति होती है । श्रात्मा के ग्रति परीति-प्रतीति ह 
गदलती है श्रौर श्रात्म-विश्वास को सुदृढ वना देती है । श्रात्म- 

गनता है तो प्रत्येक साघना उगम चन जाती है । जहां 
निवास होता दै व्ही प्ररसात्मा कां 

परमत्मा को भी श्रवश्य प्राते । 


जिच तपनी गरी चात्मा पर विन्यास नही हता कह इर्‌ भौ 
दिम सनरन कसा र्दे, दन तास्त की चात सन्ता रटे फा भत्यः 
ध य~र = नद ~ {षि ५ 
तनी द्री सरजान्दर कर्ता रै फिर भी उसको दीने पादम मौ पद्यु 


दन सानि यनि चरी 1 -मलिवि जीवन या भून स्तै प्राणा म ५ 
उम प्रति प्रीक्ि ओौर्‌ प्रतीति सनौ चा प्रालम-तित्दम दरदा $ 
प्रय जिना ये चना षै न्दर कमी प्रनयं जिगा ह्ैयी द्र यु माव 


ङि मुर उठाने-रवैटाने वाता कौन, सन्मते ते जाने शना शतैत्‌, शमु इ 
नामि लिवामे वाना कोन भौर जीन कौ पतने चाना कौन ? मै म्यं १५ 
शादि दमा षान दव उत घ्त्मयाकोषो जाता दै सौ प्राल्मयिरयाम श्न 
युवन गाताषटै। नेकिनि यट आन स्वासायिक एर परर प्रवम्‌ अररे ¶ः 
प्ननहीष्टेता दै ऊमा कि भगसान्‌ महायीर्‌ मे कदा $ । 
ष्टमेभेनि णो सण्णा भवष्र 
ष्य प्रप्र फा दुद मनुप्यो को छान नदीं हेतादै } कोरि ष्वः 
मोरक्मं कै यान में पतनी उनम दृहष्टोती भ करि उने स्यं कामौ नान 

होता ६ । मोहुत्मं एत नक्र जषा रोता जौ भाला को पेन सप {~ 
उमरे सवमा फो उभर नरी देता, उगफो जिभाव मं भेदकता स्ट 
प्रास्मा मरौर परमातमा क साक्षान स्वभाव षौ रकि भ स्म ददर 
मदना $ । । 
पुरपार्य से गात्मयोध हो-- 

प्राम -पिस्मृति का मथमे बहा कारय पोना है भोदु । धराप + 
मोर पर्ता सना दे ज वदाय फी वर सथा छने सवनी ह 
शर्‌ पेद दैना * । श्रात्म-किम्मृति की प्रवन्दाये दुगा सिधि रा पयर 
निल से उतार । देया पुद्यायं दक्‌ प्रादा का मपक तती स 
यलो व्व वान्व मे बयवायं कटपावाद्रे तरौ प्राहमाम रभ जर 


॥ क 


न भि ट्र म्र ९. क ~त ९ 


> 1 तेम शत्वायं द्य प्रनिद य कवयी हैमो मोः ॐ यंत दु 
प्रीर शामा, प्राम-पिष््पनि मे भरान्ि प्ररीि की द्विता प्रं श्रप्रकषु ++ 


न प्य कथा भाद न्मे जि प्त श्ट मे हका कि 


+ $ ण [ 4 ~ ८ क 
पना चान्य ऊ हमद उर मथ म भदार्दयेय शत के रेष 


क + एक १ ४ शुष [नन र 
ऋ ,8 ठ. १. 


स च + न्न 


न | 
न्‌ क यात्‌ ल सीययदरत से मकु कव कट द, उरक कृतम + । : 


॥ 

कः ` 4.2.44 न द १ 
ड भ । ग, 

द दद्य > 2 म भस्मं म सपनन त प द् । 

य ४) ॥ 


> = नुन" १ स, = न ~ = 


वह्‌ कया उनको सुनाई जिससे उनके मन पतै भय बैठा मरा था । कया सुना 
कर मुनिसुव्रत कहने लगे-भभयक्रुमार जी, क्या वता, उस समय कीं दा कुरु 
प्रौर थी एवं श्राज की दशा कृ श्रौर है 1 उस समय भी एक बन्दर ने भाकट 
देवता कौ तर्ह मेरी सहायता की ! मेरी पलीकौ गै दोरो कै सरदार के यह 
से उठा लाया, किन्तु वह वापिख श्राया श्रौर पत्नी को भी वापिस ले गया 
तया मे मारपीट कर वाध गधा ¡ तक वह वल्दर प्रायाया जिसने मुभे पानी 
पिलाया, जडी-वटि्ो का रस दिया श्रौर मुभे वधन से छुंडा कर जगा कर 
दिया । उसने वताया था कि वह्‌ हते जन्म में हमारे गां में रहने वते वंद्य 
राज काही जीव था । उस बन्दर नै भ्रपनी राम कहानी सुनाई थौ जिसका 
पाण्य यह्‌ था कि यथासमय जौ जीवन की गतिविधियौमे शुभ परिवर्तेन नहीं 
ला पाता है, वहु श्रन्ततोगत्वा श्रयनी गति बिगाड़ लेता है! मोह श्रादि विकार 
शुमता के शत्र. होते है जो जीवन को शुभता मे ढलने नहीं देते यहं कहते 
हुए सुत्रतमूनि नेः कहा कि उस समय की दशाम भी एक बन्दर की राम~ 
कहानी वडी विचित्र मालूम हई थी घौर पाज के समयम भी एक बन्दर की 
ही रामकहानी दिखाई देती है, लेकिन उसका कोई विवरण मूके ज्ञात नदी हो 
सका है । उन दोनों समयों मेँ बन्दर जाति की मौज्ुदमी एक रूपसे रहने के 
कारण मेरा पुराना भेय उभर श्राया । सुत्रतमुनि का कथन श्रौर प्राये चलेगा 
लेकिन यहां समभने योग्य वस्तु-विषय यह है कि जो भी इस जीवन में पुर 
पाये की प्रक्रिया की जाय, वह श्रात्मस्वरूप कौ भुलाने वाली नही, बल्कि उस 
स्वरूप के प्रति श्रमित विश्वास जगाने वाली दोनी चाहिये । जव भ्रात्मविश्वाच 
भरपूर हता दै तो संघार का कोड्‌ भौ भय या श्रातंक प्रात्म-विश्वा्ी व्यक्ति 
को भयभीत नही वना सकता है । श्रात्म-विस्मृति से श्रात्मप्रतीति की श्रीर्‌. 
प्रागे बढना पुरुषा कौ सफल प्रकिया सेटही सम्भव दौ सकता है । 
परमात्म प्राप्ति-प्रक्िया-- 


पुरुषायं श्रात्मा का जव स्वमाव रूपं बनकर सन्मां पर प्रवृत्त होता 
है तमी वह्‌ सदुपुरुपायं कहलाता है 1 उसको श्रात्म-पुशूषायं कट्‌ सक्ते है । 
एसे प्रात्म-पुरपा्थं कौ सार्थकता इसी उपलन्वि मे है किं उसकी सदायतासे 
भ्ात्मस्वरूप को पहिचान ते, धात्मशुद्धि की दिशामे रागे ब्द तथा घात्माको 
सवभ्रकारेण चिकारमुक्त रौर परम शुद्ध वनाकर परमात्म-स्वरूप को वरण कर । 
तभी यह्‌ कहा जा सकता है कि हमारी भ्रात्मा भी धर्मनाथ परमातमा कर गुण 
गारहीहै पौर गुणदहीश्यागा रही दै, वत्कि उनकेरगमेही सग रहीहै। 
पहु जो षरमस्पमे रंग जाना है, वही परमात्म-मिलन भर्थात परमात्म स्वरूप 


कमै दराकष्ठा द । 


मरा श्ना्र मी मनना ददने दै परमात्मने ? प्ते चै श्व 


। 
४ 


हदे या जावना-दरुवंक नो कहने कि दहु, परमात्मा प्रपणं निनय 


है, वेकिन चापं नसी-माति श्रपने लोकरिक व्यव्हार के पनुगार्‌ भी यवर 
फरिक्याक््ने माप्रसे फिमी मी उपय को पुत्ति लये जापी ? बः 
श्रनुतार काम करने की जरूरत होती र । ज्ञान टष्डि देता दु नेनि सारे 
रि देता! हृष्टि श्रौर गति दोनो का जीवने मे समन्वय यदना चि} 
ट्प्टि संगी होती दह श्रीर्‌ गति श्र॑घौ । हृष्टि ठेस गक्ती दै किनि व नसी 
रयेनती । दूरी श्रोर यति चल सक्ती द तेणिनं देय मतै गत्ती ट! म 
ट्ठि श्रौर यत्तिमे पुम समन्वय नदी दोक्ता ट तो दना शौर वकता चो 
रभू रता है 1 ्टि देते भौर सत्ति को निद्रित करे, नद सिग फे मं 
पर रद्री-गहीचनाजा स । यहु जौ विवास फी यायात, वनी प्राः 
स्वर्णं कौ बृहिचानने याने कि परमात्मा से मित्तनै फी याता } दम पराचा 
मः दिये समी तस्ट्‌ सै धरपनी कमर करि 


